जेन सक्तिया 


१ एृष्यस्य फ्लमिच्धीत प्रष्य नेच्छीत मानया । 
फल नेच्छाति पापस्य पाप कुृयाति मत्नत ॥ ग्रुधभशामाय 
अय--मउुष्य पुण्य घा पल सुए तो चाहते हैं। किन्तु पुण्य 
करना नहीं चाहने । और पाप था फ्ल दुषस कमी नहीं चाः 
क्वु पाप यो बड़े यता से करते हैं! 
३ हैयोपादेयविद्वा्न वो चेढ व्यय धम्त श्ुतरों ॥ वादीमति( 
भ्रथ-यदि दास्त्रों को पढ़कर हेय और उपादेय का 
नहीं हुप्रा, विस में आत्मा वा हित है भौर क्सि म भात्या 
अद्वित है, यह सममा पद तही हुई ता श्रुताम्या मे परिक्षम व 
व्यय ही हुमा । 
३ फो"थो पोष्फ्ायत फो बधिरो य' श,रोति न हितानि। 
को मूको य काले प्रियाणि यब्तु ने जाताति॥ प्रलोतरत्लमाता 
भष--अधा कोन है ? जो न बरने योग्य बुरे वामा को के 
में सीन रहता है । वहरा बौत है ? जो हित वी बात नही सुपर 
यू गा कोन है ? जो समय पर प्रियवयत योलना नही जानता । 
सयुक्तानों वियोगइ्च भवतोह नियोग्त ॥ 
क्मियरज़तोएप्पज्ञी नि सगो हिं निवतते ॥६०॥ क्षत्रभूडामणि 
अथ- जिनका संयोग हुआ है | उनपर वियोग भी झवश्यभ 
है। प्रय वी बात ही वया है वितु प्राणी सब घुछ यहा पर । 
बर इस शरीर से भी भवेला ही निकल जाता है । 
पापादु दु हा धर्मात्‌ सुसमिति सवजनसुप्रसिद्धमिदम्‌। 
तस्माहिहाय पाप चरतु छुणार्यी सदा घमघु।८। भामाबुगासन 
अथ--पाप से दु स भोर प्र से सुख होता है, यह बात 
जवों में भज्नी प्रकार प्रसिद्ध है। इसलिये जो भव्य आ्राणी सुर 
अभिलापा वरता है, उसे पाप को छोड दर निरतर धम 
आचरण करना चाहिए। 
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आद्य वक्तव्य 


आय भावा वी अपला मनुष्य भव आम-उनति या लिये 
अधित उपयोगी है, अत मनुष्य जीवन या पत्येत्र क्षण जमू- 
ल्‍थे है इसवा द्यथ खाता वरी भारी भूल है । इस बारण 
धाम हित के कसा भी काय में जरा भी प्रमाट (आतरव) 
न वरना चाहिये । 

भोजन दिपय सरन नीट घूमना फिरिना आदि वाय 
मनुय से वही बच्छा पयुशशी रिया करत है, अत खाना 
वीता, एद्वियाँ तृष्व करता, घने सबय थाना रायान रपान 
बरना वार्ड महानू काय उही कज़ि इस झात्मा वी तप्ति 
महा होती । बागा वी तत्ति के त्रिय घम का आाराधा उप 
योगा है । 

जी ब्यतित विरतर भा म घमन्या दा क लिये घर परिवार 
बा छोल्वर साधु ते यने पाला का उसी गटरवाश्षम में "ह 
पर घम आराधना परना जाहिये। आत्मा को परमात्मा 
बंपाते ये सिम परमामा की पबिय्र मूति अप सामने रखतार 
उगया समान स्वयं बनते प्री भाहना उगनी चाहियें॥ ही 
उद्देश्य से माँ दर बनावर वर्ज प्रीभ्ा विराजमान वरना 
जमिनवाणी या अभ्यास सामायित्र (ध्यात आति जाय जिये 
जान हैँ । 

मनुध्यके जब सत' हाथ, पर और नत्र बाम देत हैं तय तय 
उसवा स्लेब्य है कि अपनी जमा को प्रमामा वी आार से 
जाते था तिमे मर में जागर बीवराग परमामा या विय 
ने साथ हपा-धुजा वर जियम छंद आमा का पुराक मित्र 
इस वारण प्रातयात बाय सासारियद बाय करन से परिले 
भगवान्‌ वा दपन पूजा अवश्य करना घाटिए ॥०2%#: सर 
मंगवान मी स्तुति पढ़गर अपनो जीम पवित्र करना चाहिये ) 
पता नहीं जाज जा यह चुन अवसर मिल रहा है बह पल 
भी मिल सबगा या नहों । 
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मुत्रि भी जिनेद अगबान या दहन, वियय, स्वुति तथा 
भाव पूजन वरते हैं तव गृहस्थ को तो यह और भी अधित 
करता चाहिये। पहाइ। योरज, दिली वे तथा अय अनेए 
धामिया प्रिय मिच्री थे दशा पूजन ती विधि वे वियय में कुछ 
सक्षेप से लिसने थी प्ररणा ही थी उसने अनुरोध से इम 
बुतीत काय मे मेरा कुछ समय 7 या है। सम्भव है इसमे 
अ्रमादि-व" भुटिया रह गई हो, विज सज्जन उनवी सूचना दें 
जिगसे उट् भविष्य म सुधारा जा सवे । 


भाद्रपद सुदी ५ बुधवार अजितक्ुमार शास्त्री 
बीर स० २४६१ सम्पादव' जन गजद 
२१०६-५५ दहती 
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पुस्तक प्राध्ति तथा पत्र व्यवहार का पता--- 

श्री वरम चाट जी उस श्रीकृष्ण जन, 
मसस महावीर प्रसाद एप्ड सतत ४५३७ पहाड़ी धीरज 
चावडो बाजार, देहली देहली ६ 


दो दाब्द 

वायायों ते वु बद्माता धम्मो अर्थात वस्तु व स्वभाव वो 
चम उतायः है ! लो (से वस्तु दा स्वभाव है दंगे उसका घम 
बहतावा है । उसे थरित ४। स्वभाव सर्मी सथा तल का स्वमाव 
खीनेसता है । यद्री छावे धम हैं. देगी प्रशार वाणा वा रब 
माय तशॉय हैपय हैं. पर भानायरणा्ि उर्मों के जारण वह 
स्वभाव विशत [7 रहा है । 7रगों का दूर करने भामा को 
परचिध्र बताने और उस अपजी रय वात या प्राप्त न “न व सिये 
ग्रत उप थे संयम रीौम्थाय ध्यायादि जा साधन बताये गये 
हैं उा7 भी पम्र वहा गया ह क्योंकि थे रामा वे मिल धरम 
या प्राप्त रुरात मसा न है । आगा पे निज स्वस्भ थी प्राप्ति 
बे जिये माउव भीवय में ही वि"प प्रयास दिया जा सग्ता है। 

प्रमेक प्राणी सुत्र घाहया है पर जय तक वह माठ साया में 
कसा रहता है जपेर यानिया म॑ भ्रमण पर दुख इठाता ही 
रहता हैं। पसार वे ह से से छूटने सया सूख व्राप्त करने ये 
निये जापधम में गहरप तथा मुनि घम पा प्रसिपाटय जिया गया 
है । मुनिधम समार-्यागी व्यक्तियों व विय हैं थावी लोग घर 
में रहत्तर धर्म सबने बरसे हुए विषयनल्रपाय वा गे करने 
आमातति के मार्य मे लग समत है । 

ग्रपों में गहस्थ जीवा की बहुत प्रधाया वी गई है । सफल 
मृहस्थ-जीवन मुनि जीयन की सोड़ी है तथा उसम॑ परभ राहायक 
है । मुनिलाग क्षपो भाहारादि ये सिए गृहस्था पर की जाशित 
होते हैं । आआ उचित शप में जीया वियान बाला गूहस्य दी 
महान पुष्प का मांगी बसे सक्‍ता है भौर थोरें पीरे धर्मायास 
करा हुए मुनिद्धत घारण कर आत्मनम्याथ के माय में पृ 
लथा जग्रंसा का सड़ता हैं । 
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बतमान में मानव भौतित पदार्थों मे लोन होतर अपने धम 
कम वा भूलते जा रहे है। उनया अपनी घामिक क्रियाओं का 
ठीक ज्ञान भी नही हो पाता । जत सरल हाय म॑ गृहस्थी के 
वतव्य पर प्रकाल डाली वाली एक पुस्तक सी बडी आवश्यवता 
थी। श्रीमान ५० अजितकुमार ज्ञास्त्री सम्पाल्य जय गज 
समाज के प्रतिष्ठित विद्वान तया सुलेसव हैं । आपने बहुत ही 
उपयोगी साहिय का सजन जिया है । यह पुस्तवा लिखकर तो 
आपने एक पहुत यडा फमी 7! पूर्ति ती है। थोड समय से ह्दी 
पुस्तक वा यह सातयाँ समस्त रण निपलना पुस्तया की उपयोगिता 
वा एवं बडा प्रमाण है । 

श्री बाबू श्रीकृष्णजी का इस प्रकार के उपयागी साहित्यवा 
प्रवाशन बर अत्प मूय सम उसे सवसाधारण तव' पहुचाने वा 
बड़। चाव और लगन हैं । वे इसब' लिये सदा प्रयत्नशील रहत 
है। आपने कई उपयागों प्रकाशन किए हैं। इस पुस्तव की 
३३००० प्रतियाँ छप चुकी हैं | जापया प्रयान अत्यात सराह 
नीय है । 

स्वाध्यायशाला श्री प"वताथ दिगम्बर जब मदर बफ 
खाना, सब्जी मण्टी-देहली के धम भ्रमी सज्यनो ने इस बाम को 
अपने हाथ मे लेकर बहुत उपयागी काय क्या है। भाश्ा है कि 
वहाँ से ऐसे प्रकाशन बरावर होत रहेगे ! 

अत मे में घामिक सज्जनों से प्राथना करता हूँ कि व इस 
उपयोगी पुस्तक से लाभ उठाव। 


होरालाल जन 'क्लेशल 
(५ झरतूबर १६६५). (साहित्यरत्न ब्वाल्ती चायतीय) 
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४१) सा० फिरोगीलाल जा, पहाडी धीरण, देहली ! 

80) माजूरानी युपुत्ती बा० श्रीटृप्ण जन पहाड़ी धीरज, देए। 

११) शा» महावीरप्रसाद सुरंशचद जैन पहाडी धीरज; द?! 

११) ला» सुगतचद जन, (अलवर वाले प० धी० 4० । 

८१) ला० विरणीवाल जय, सदर 7काडी बाजार, देहली 

८) पाण्पानालाल २), ला०्सुरदबुमार ६) प०धी०,देहता ! 
४४६) वुल 


भाधित यहायता प्राप्य होने पर भी पुस्तक वा घम-से वे 
मूत्य इस करण रकखा गया हैं कि पुस्तक लेनेबाले उत्तवी 
रादुपयोग करें । बिए सू-य वी पुस्तव का लोग उचित उप 
योग नहीं बरते । ज्ञानभ्रभार ही हमारा उद्देश्य है, व्यवसाय 
नहीं । इसी कारण हम कम से कम मूत्य पर राहित्य वितरण 
करते हैं। जो धम प्रेमी सण्जन ऐसे प्रकाणत वे प्रचार से सह्‌ 
योग दना चाह वे इस प्र-ाश्मन की अधिक से-अधिक' प्रतियाँ 
खरीदवर वितरण वर सवते हैँ । अथवा प्रवाशन में यधाशवित 
भधिक सहायता निम्नेलिसित पते पर भेजने पी ह्पा बरें। 


श्री कप्ण जन 


मन्नी+-वी पास्त्र स्वाब्याय शात्ना 
थी प्राउयनाध हि० जन मी दर 
बाबाजी भी बगीची बफखाते के पीछे 
सब्जी मण्डी टेहली ६॥ 


छ #5 मम सिद्धम्प के 


देनिक जैनधर्म-चर्चा 
अः 
धर्म क्या है ? 


पशंय का कवमाव पम बहलाता है । जैसे अग्नि थय स्वभाव धम् 
पर्मी है। उत्तों तरह आरसा का स्वभाव घतता, देशना जानना है। 
आत्या वा शुद्ध स्वश्प्र मस्पटणत (सच्ची श्रद्ां तिष्ठी॥ ६8) 
मम्यजात (सह्यतात ।09॥8 #॥0४20/१८) ध्स्यकघारित्र (अहम 
धुद्धि बतते वाला सच्चारित्र [र40॥0 ८०॥00८६) + द्वारा परत क्षत्ता 
8 इस कारण इन लाना जा भी धम कहते है । आहसा ब उजते छुद 
लाने बाते तथा कमल सरन परिशामा की सत्य अहिया आदि बर्यों 
हो भी धम्त झुटत हैं। इत सब धम स्वरूपा ब धस्टी में अतर है भाव 
प्रदपप एवं ही है 


जन धम 
ओआईमएतुआ (विडारमावों) को जीतने वाले को जिन' जयति 
[वि जने -“विजैना) बहते हैं। मद्दात्‌ विजेता सिने भगवात्‌ ने जो 
उत्यट्ट महान्‌ विजेवा--प्ररमारमा बनाने वाला माय बतसाया उद्धका 
जनें घम बहूते है १ 


तीन चि'ह 
जन धम अनुयायी ब' तीन विशेष बिह हैं--१--शात्रि मे भोजन +- 


१० 


से झुजय २-पता कपड़े स छावकए पीता ३--प्रपिदित शायर 
सपना डिमांड भददात्‌ के दघन करना। इसके हिंषार प्रपेर रे 
मा मास (पराब) मघु (5) गए्य हे उन्म्दर कई (रर) ५ 
ऊमर झानी बडीर पूतर और रदमर) न शाऊ चीडो शो भोः 
रा । छोद तदा बडे सभी दस बौदा को सरपप से (इिराइतव) है 
मारना भी जन धर्माउुरायी का वि है। 


जैन पम्र का इतिहास 
इसो युय मे आाज से व रोडो यपे पहले पगोष्या में राजा माि0र 
को रानी भरतेवों के उदर से एक गहागू सौभाग्पयाषी पुत्र फा कम हूँ 
जिसवा नाम 'ऋपमााय' रसरा गण । हफ्भगाप जस्प से ही भरे 
चाना थे। जोन पृहस्पाथम मे रण्पर मजुष्पो शो रोगी व रत, पितए 
पढ़ता, तरना बतन बनाना आरि कतायें गिसवाइ। अहुत हितों हे 
शाप करने कर बाद एक 7 राजसभा मे गाभती हुई भीसोग। मे 
की सृत्यु देखबर ससार मे बामा से उज़ा जिए उप गया भौ९ ए। 
फाज अपने बडे पुण गरत को सोर कर मरा साधु गत गये । तब उरह 
बटत समय तक रठितर लपस्या की और शोध मोह समता आदि वि 
भावा पर विजय पातर पूण शा पूर्ण युधो और सर ते गली ते 
बीतराग हो गये इस गारण आपरा गाम शित (किया णीतो वश 
ब्रणिद्ध हआ ) 
उस रामय परदाने रंगबटारण सांगव विधाष ब्याह्यानरासा हें ये 
मनुष्य पयु पक्षिप्रों आ सभी वीया यो शा रूप थे आध्य 37 
को उप*श या इस यार जाया क्‍तयाब धह बा ॥॥ पे 
प्रश्यात हुआ । इस तरह इस समय मे प्रयतित रत धर्म क३ हद भगड 
ऋषमभताय ने चापी है। भरा शेष भे व इसे युव वे मद ये व प 
उपरेशक (तीखर) हुव है । 


अगरात्‌ ऋुपभवाव वा पुत्र मर दस युव वा झबते य#॥ थतप 


श्र 


' सम्राट हुआ उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है । भारत 
के सौदेते महा बलवान भाई बाहुवती ने भी एवं वप तक अडिय खड़े 
रहकर तपत्या की थी बीर मुक्ति प्राप्त को यो । भगकानत्‌ ऋष्भनाव की 
पह पु? ऊँची प्रतिमा वडवानी व समीप जिपुरा पवत पर है ॥ बाहुबली 
की ५७ फुट ऊची पापाण की मूति श्रवण बेजसोता (मसूर) मे है। 

मुहवजोडर (सिंध) मे दृस्‍्वी छाटन पर जो पाँच हजार व 
दुरानी बहुत की पीजें निकली है उदम से कुछ ऐसी महरें (सोलें) भी 
हैं जिन पर भगवान ऋषमताय वी नग्न एड़ी सू्ति बनी हुई है जिसमे 
मिद्ध होता है कि भगवान्‌ ऋषपभनाथ की पूजा पाँच हजार बए पहने भी 
भारत मे द्वोवी थी । 

भगवान्‌ क्रपभताथ क मुक्त द्वोने व पीजे इसी युग में अशितनाथ 
आल २३ तीयरर और हुये उदद्धाने भी अपने झपन समय भे उसी जने 
घम का प्रचार जिया । राम सद्ष्मण वे! समय में २०वें तीथकर थी 'मुनि 
सुब्रतयाथ थ॑ । यह बात योगवाशिष्ठ ग्र थबे' भीच लिये पलोक से 
सिद्ध द्वीवी है --+ 

माद राभा मे मवांदा भारपु च न में मन । 
शास्तिमासितुमि घामि स्वास्मस्थेय विनो यथा ॥ 

पतार से उब वर रामचद्र कहत॑ हैं --मैं राम (जितमे योगीजन 
रमण बरें) नही हूं ने मुझे किसी तरह की चाह है मे क्नि ही पदार्षों 
में मेरा मम लगता है । मैं तो अपनी आत्मा मे ही था त पाना चाहता 
है, णसे कि जिमेट्व ब्राता--टामचद्ध के समय में भी विनदेव' 
(वांपकर) थे | 

नारायण हृष्ण के चचर॑ भाई भगवान्‌ नेमिताथ जव थम के प्रचारक 
२२वें ताभवर थे बदा मे तथा पुराभों म॑ं मगवात्‌ नेमिताथ का भी ताम 
आया है । 

8976 8693 रण गरडताज गीग्णएढ 209 छटटूणा ६0 
बपंणाई एड :शपें ठतीवकर ला नमिनाव 48 3 )ध३0छााटथं 


श्द 


7896 2९ 839 धागा पीट ब्यक्ार जी॥0 शैत8ु/25 ४0 
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मगवान्‌ दायनाद रकेवें दीपक थे मौर अस्तिम दोफज र हुच्घन 
पुर (विहार) हू राजा गिद्धापे वे युत्र मगवान्‌ महावीर हुए ह उने 
अब से ढाई दृआर वष पड़प सकते बीतरांग वर था सन रे शाह ३० यप 
शक जैन घम का प्रधार रिया । 

अगवान महायोर की मुक्ति हो जाने पर था इुरइुत समभ्रद 
अक्सक, विद्यातीद आरि महानु आफाय बने पम्र जी अमाकता इजले 
रह । इस तरह जन धरम एतिहालित दृष्टि हे सार म॑ गब धर्मों गे 
प्राचीन है । 


सरसारो जीव 


रागार मे बम बस्धन व वारण इस जीव को रहेसेज लिय भो पर 
मिश्रता है उसका नाम शरीर है । इस अस्थायी घर (धरोर) जा अपनो 
निनी वस्तु माल कर यह जाव दारोर वो गुथ दनवाली थोजा---वरतर 
ओजने सदात धन पित्र पुत्र क्त्री आटे ये प्रमबरता है और शरार 
मो दुसदाव पटायों से द्वप तथा पथा बरता है उनका अपना क्षत्रु 
समभते लगता है इसी मूल कारण से यह जांव संसार में झजु मित्र बा 
साता-बावा युनश्र वास त्ोध लोभ मोह अहरार ममकार द्रम द्वव 

ईर्या, छत दम्भ हिंसा चोरी कामसंबन परिण्टनाघप आन अनैक 
तरह व काम बरता हैं और अपने एसने वे लिये वर्मों बा जहर तपार 
करता रहता है। ऐसे कम यान में फगे हुए जीव आत्या [्राधारण) 
क* जाते हैं । 


महात्मा 
जिस बुद्धिमान स्त्री पुष्णा को विवर दारा आत्म! और दादीर का 


र्३ 


नेट जात हा जाता है वे शरीर का अपनी वस्तु नही समझते, इसे कःरण 
शरीर से उनकी मोह ममता हट जातो है) "धरीर को तरह वे सत्तार की 
आय वस्तुआ को भी अपनी नह! समझते विषय भांयों मे भी उहें रुचि 
नही रहती । आत्मा वा शुद्ध करने के लिये तप त्याग समम का अम्यात्त 
करते हैं ॥ समता भाव का उनमे उत्य होता है इसलिए धत्तार में उतका 
जे काई अपना मित्र हीखता है ने कोई शत्रु ॥ गास्ति वराग्य बढ़ाने 
बाली बातों में उनको रुचि बढ़ती जाती है। यति व गृहस्वाध्रम मे 
कसा वारण रहते हैं ता घर का काम बडी उतात्लीनता से करते हैं 

उगकी यही इघछा रहती है दि मुझे क्व एसा अवसर मिले वि घर-बार 
छोड्व र एंगत वे आत्म साथवा करता रहू । जो लोग घर बार छाह 
सकते हैं व सब-बुछ काय छाटकर अपना सादा समय आत्म-साथता में 
लगाया करते हैं । साराप यह है कि भेटविज्ञान द्वो जाने पर मनुष्य का 
द्यात बाहरी बाता से हट कर आत्मा की ओर लग जाता है । ऐसे 
मनुष्य महात्मा (विशेष उच्च) हाते हैं । उनवा वम-बाधन बीडा हो 
जाता है । 


प्ररमात्मा 


संसार मा सभी पटार्थों थे माह मसता का सम्बधध तोडकर जब 
साधु बन करक विरक्त पुमस्प तप त्याग संयम क द्वारा तथा आत्म 
साधना में लीत दो जाते हैं तब उन के सयो क्म-ब घन होना रुक जाता 
है और पुराना कम-बाधन भी टूटता जाता है । हस तरह उनका आत्मा 
जुद्ध होता चंदा जाता है । आत्मा क ज्ञान दगन सूख सम्तांप घारता 
वीरता ग्म्भीरता आति गुण विकप्तित होते जाते हैं । इस प्रकार जब 
गरात्मा अपनी शुद्धि करत-करत क्म-वयन से छूट कर पृूण शुद्ध हो 
जाता है तब वह परमात्मा' (सबसे उच्च शुद्ध आत्मा) बन जाता है 
उस समय वह जम मरण से छूट कर अजर-अमर बन याता हैं बचान 
भर माह से छूट कर सवज वोतराग बन जाता हैं। तब उमम ५ 


हेड 


विकार, दोष, पलश नहीं रहने पाता । निरघ्जत निविकार सब्चिशनः 
हो जाता है समस्त दुो से छूट वर अनत सुखी बन जादा है । 


कर्म-वन्धन 


स्वत-ज्ता को रोके वाने साथन वो बेघन बहते है।ज 
बनराज पिंह को पिजडे म बट कर टिया जाता है । वह पिजडे 
बाद महान्‌ परात्रमी दिह अपनी इच्छा से मनचाह स्थान पर घूम फि 
नहीं पाता न मनचाहा आहार भोजत पान बर पाता है। धत 2 
जड पिजडा उस परात्रमी सिंह का वधन है। घसी तरह चात शा घा 
महान बलवान जीव भी वमन्वघन से पराधीन बना हुआ है। दम 
नि्मित्त से जीव को सरक मे भी जाना पढ़ता है और बीरे पकेड़े आ 
नीच योतिया में भी रहता पडता है। इसलिय जीव को पतच बने 
बाला बंधन कम है । के 


बुदूगत (१//&/0८४) थे विशेष एकार के स्वाघ (परमाणु 
संयुक्त समूह हैं। प्रशयेत्ष जाव मे 
वार्माण बगणाओआ ब्न्त्ची 
की दाक्ति होती है स्कि 
नक्ति होती है... हि 
भक्ति मन, वचन, 
करने वा काम 


प्र 


तदनुसार 
अथवा वचन से 
बुरा काय करता है 
ल्‍्पयोग. « 


तह 


श्र 


भनुष्य थायु का व प होता है । अधिक ज्ञान्त भादी से तथा संसी 
धममाचरण से देव आयु का वध होता है ! 

दे नाम--जां ससारी जोव के जिय शरीर बनाता हैं। णुमती 
कम के उत्य से अच्छा सुददर स्वस्थ दारोर बनता है. अशुभ नाम कस 
के उत्प से पुरा अमुल्तर शरीर बनता है। भवने तथा आय जीव वा 
शरीर-सम्बधी अच्छी भावना करने से शुभ नाम बम और बुर 
भावना करते से अगुम नाम कम का बच होता है । 


७ ग्रोश्र--जा लोक प्रगसित उचे कुल म था लोकनिद्य तीच ईढे 
में जीव को उत्पन करता है । मनुष्या म ऊच गोत्र नीच गांव दोनों 
गैते हैं। देवों म ऊच गोत्र का उदय होता है। पशुओं तथा नरक मे 
मीच गोत्र का उटय होता है । अपने कुल जाति वण का भ्रभिनान करत 
से नीच गोत्र का वध होता है। अपने उच्च कुल का अभिमान ने करते 
से वितयभाव से रहने से उ नत काय करने से उच्च गोतेत्रम का बें'घ 
होता है । 

८ आअतराय--लाभ होने बल बढ़ने भाग उपभोग की सामग्री 
प्राप्त हाने तथा दास करने को भावना में जो विध्त उपस्थित फण्ता है 
बहू अन्तराय कम है। दूसरों कै बल भोग उपभोग धवन लाभ आटि में 
विध्त डालने से अतराय कम का बय द्वाता है । 

यहू आठ कर्मों का सक्षेप से विवरण दै ) जिन कार्यों क करने से 
इन कमों का वाघ हांता है यदि वसे कार्यों को न करके उनसे उलट 
अच्छे बाय किये जायें तो इन क्मों का शक्ति घटती है और आत्मा कौ 
इक्ति बढ़ती है । यटि रागद्रव आहि वुर्भावनाआं को ने करके आत्म 
ध्यान किया जाता है तो इस कसव घन का क्षय हो जाता है । 


जनधम भौर ईश्वर 


एन धर्म की यह एक विदेष मायता है कि यह ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार करते हुए भी उस किस व्यकिव विधेष मे हो के द्रत नहीं 


श्ज 


। मानता है । बक प्रत्येत्ष आत्मा म ईश्वरत्व "क्ति स्वीकार करता है। 
यह दिखी एक अनार सिद्ध परमात्मा वो तो नहीं मानता परतु अब 
. हक़ क्म्रूप्री सल को अलग कर्क जितन आत्मा मुक्त (परम आत्मा) 
हो चुके हैं भ्रौर आगे भी होते रटगे जन सिद्धात क अनुसार वे समी 
. मुक्तात्मा सिद्धात्मा परमात्मा भगवान्‌ था ईश्वर हैं । वे रागद्रघारि 
ह८ दोषा से छूट जाते हैं तथा उनका अन'त हम नाते सुख बीय 
आदि आत्मिक गुण प्रकट हां जाते हैं। व लोक के अप्भाग मे हिपिते 
मिद्धालय मे जा विराजते हैं। ससार वे किसी भी काय से उनका कोई 
अम्ब"्ध नहा रहता तथा जिस प्रगार धान से छितका अलग हो जाने से 
चावलो मे उगने की शक्ति तही रहती उसी प्रकार ससार मे उत्पन्न 
होने का कारण कम रूप वीज नष्ट हा जाते पर सिद्धात्माआं को संसार 
में फ़िर कमी भी जम नहीं लेता पडता और वे सदा अपने तिरादुत 
मुख में लीन रहत हैं । कम शत्रुआ को जीतने के कारण उनका जिन या 
जिनेद्र भी कहने हैं । 
उनमे स हु मुक्तात्माआ को जिहाने मुक्त होने से पूत्र पणिया 
को समार क॑ दुख! से छूटने और मुक्ति प्राप्त करते का साय बतलाया 
च जत घम मे सोथकर याता गया है। प्रस्येष” उत्सविणी और अद 
सर्विणी मं एसे तीथकरा की सम्या २४ होती है। उही की ऋत 
(मोल जाने से पूव) अवस्था की मूर्तिया जेने मीटिहा में टिग्हगर 
हाती हैं । 
हमारा लक्ष्य 
जो स्त्री पुम्थ ससार की अाति व्याकुजता बन्‍सा अ्क के 
छू”वा चाहत हैं उनका लक्ष्य वह प्ररमात्मा ही हाता है रस दर 
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श्द्व 


शुद्धि होइर ही जम मरण अबात दुघ करण दूर हो सबते हैं. अठ 
अपने आपकी यूथ धुद्ध विवित्वार वीतराय परमात्मा बनाना की इुदि 
माल स्त्री पुरष वा सद्य हो खबता है । 


लक्ष्य प्राप्त करने का साधन 


अपने आत्मा का पूण शुद्ध चुठ सब्चिशन-5 परमात्मा बनाने हे 
लिये अपनी दृ्॒नि बाहर से यानी समार की ओर से हूटाव'र अंतरग 
यापी आत्मा की ओर करनों नाहिये। ऐसा बरने पर ही धरीर पुत्र 
म्रित्र धन आरि से मार मसता दूर होती है। 

इस कार्म को सिद्ध करने व जिए एव तो आत्म! दा भौर अनात्मा 
(जड़ पर्थे) दरोर घन मत्रात आहि का तया महात्मा परमात्मा की 
कम बंधन करने मुक्ति होने आहियाता दा आव“यक भान होता 
चाटिये। उच्च भान के अनुसार अपनी श्रद्धा (विश्वास मारयता) अढव 
हा जानी चाहिये। आत्म श्रद्धा हो सत्य भान थो रिथर रसने वी भूमि 
है और आत्म सदा हो जान पर उसके अनुरूप ही भात्मा को सगार से 
छुतने 4 लिये शिया (चारित्र) होते तगती है । 


'कितु आत्म श्रद्धा को अटल बनाने दे तिय बाहरी साधत या आश्रय 
(अवलम्बन सद्ारा) भी होना आवश्यक है क्योकि जे। मन सभा बाहरी 
बस्तुआ में भरवता है उसको आत्मोमुर्त (आत्मा को और) करने के 
लिए साधत मो बाहर वा ही ठटीव रहता है | यह बाहरी साधन है 

बोतदराग परमाध्मा बी मूति । 


प्रतिमा की आवश्यकता 
मन को बाहरी पटार्षों मे उतभाने का काय स्पणन इस्‍्ल्य झाय 
प्रटार्थों (वस्त्र सुषण तन्न तथा स्त्री पुरुष बे शरीर आाति) की छू कर 
रसना इींिय भोजन प्रान आति का स्वाह खकर नासिया दीद्रिय सध 
बर नैत्र ई ट्य आय पत््थों का दग रूप देसकर भौर कान अच्छे स्वर 


श्द 


गोत धाइ सुर करवे झरते हैं । मन भी हा “यों के दियय भोयां में तय 
उचमा रहता है । 


इस उत्काने का काम सब से अधिक नेत्र रहय इरतो है बयीकि 
अय इीदया गा ता अपना विषय बातु कभीनमा मिखा करती है 
परतु नर्तरों को सा अपने लिये हपन बे पटाथ सता मिज्त रहे हैं । 
जागते समय तो भाखें ससार को बाहरों वस्तुषों का देखती हैं हरिस्‍्तु 
सो जाते पर भी "रोर के बाहर नेत्र ब” रहपर भी जोव गे भीतरी 
नेत्र बाम करते है जिसके प्रभाव से स्वप्त-दोष आडि शाम हो झाते हैं 


इस कारण मत का सुलभाने बे लिये विषेष रूप से नेत्र शटिय को शुल 
माना चाहिए । 


नेत्र जिस तरह जीवित धुदर सवा पुरष को देखने के लिये लाता 
प्रित रहते है इसा तरह तिजीन सुर स्त्री पुरणो के वित्र मुति मादि 
देखने वा लिय भा झाकदित (विचते) हुआ वरत हैं। बरलचित्र 
(पिनमा) मे जड छाया चिंप्र ही हीख पड़त॑ है उस सिनेमा को देखकर 
ही भत मे ओत तरह घी तरगें उठा करती है । घामी सता पुरुष अभसी 
कामवायना जाग्रत रखने क' विय॑ कामातुर स्थरा पुरषो के चित्र अपने 
यहाँ समाकर रखते हैं त्यागी विरागी अपने यहाँ सापु महात्मा ने 
चित्र सजाते है सरकार अपने हैच के उताआ तया थीरों भी मूर्तियाँ 
सब साधारण स्थाता पर स्थापित करो हैँ । 


तलनुसार मत को अतमुख (आत्मा वी श्रार) करने वे जिये वीते 
राय विष आत्मा परमात्मा वी मूर्ति नेत्रो के तिये कायवारी है। फर्यों 
कि आत्मा वा जां स्वृख्प (वीर वीर ब्म्भीर शांत रागद्भप हित 
स्वात्म-तीन) ध्ास्‍्श्रो मे पढ़ा जाता है उसको सममते के लिये बच्ची भूति 
भी तो आँखों क सामते आनी खाहिए । जसे दि भूगाव का ज्ञान मात 
चित्र (नक्ये) के बिता देखे नह्दी हुआ करता । हाथी स्रिह पघादिकी 
अल सूरत या ज्ञान कराने के लिये या प्रबंज मित्र) प्रदयों का बोध 


रन 


कराने वे विय उन सिह पूवज स्त्री पुस्षा के वित्र मूति आदि टिवतार 
आवश्यक होत हैं। छगी तरह अपन सत्य परमात्मा वां ज्ञान करनि 
लिये परमात्मा की बीतरास सूति वी प्रादन्यक्ता है । 


योतराग प्रतिमा को टेखकर ही मस मे महू भावना जमतों है ड़ि 
अपन आपसो बाहरी वस्तु वे सम्पक से अलग रखहर इस वीवेशार 
विशेष अहत परमात्मा वो मूति वी तरह द्वोत धीर निभय आत्मा 


में सीन होना चाहिए एमा हुए बिना सासारिक व्याकुसता दूर्र ने ली 
सकेगा । 


भावना कसी होनो चाहिए 
अंठ ते परमात्मा की प्रतिमा का रयन पूजन घ्यात करते हुएं अपने 
मत के विचार उसी बोतराग प्रतिमा वे अनुसार रावद्षप. मोह ममता 
रठित अपन आत्मा का चुद्ध करन क होने चाहिए । भगवान वी मूर्ति 

हमारी भावसा को भुद बरने का बाहरी साधन है । 
बीतराग अत का दर्शन प्रूजन विचार करने से जा परिणाम 
निमन हात हैं उतस अशुभ (दुखदायक) बस दूठ जाते हैं या वे बटप 
कर छुभ (सांसारिक सुखटायक ) हा जाते हैं अगुम कर्मो की शक्ति क्षीण 
होती है और शुभ वर्मो का बत्र बढ जाता है। से देग से आत्मिणुद्ध 
के सांप-साथ सांसारिक सुख शाति को विधि भो बन णाती है तपाकि 
शुभ कर्मों के उदय से ही सुखटायव पटार्थों का समायम हुआ परता है । 
आत्मा के परिणामा को शुद्ध या (मत्कपाय रूप) युभ करने के 
इलिवाप भगवा की सूलि और दुछ नहीं दती न दे सकती है । इस 
कारण बीतराग भगवान का टयून पूजन विस्तवन भक्ति करने का जल्य 
आत्मा का थुद्ध दांत निविकार वातराम दनाने का ही रखगा चाहिये । 


सासारिक सुख कौ प्राप्ति 
जिम प्रकार जिसात अन उत्पन करने व उन्य से बहुत परिश्रम 


३ 


कोई घर ब्यापार आति मा काय करने से पहले भगवान्‌ का पूजन 
दघन करना अत्यात आवश्यक है। 


गुर-उपासना 
समस्त परिग्रह रहित निप्रघ टिगम्वर मुनि तथा ऐतक छुल्ता 
आपिका छुल्लिका आरि ब्रती त्यागी वा विनय के साथ उपदेश सुनना 
झनवी संवाशुक्षूषा करना उनकी करावन्‍यवता अनुसार बसण्डनु पीछी 
आस्त्र क्रादि उपकरण द॑ना। विधिपूवक मबित से घुद्ध भोजन वराता 


आहि गुर उपासता है ; यदि निकट मे युरु तन हों तो एकान्त मे बडी 
भवित अनुराग से उन वी स्तुति पत्ती चाहिये । 


स्वाध्याय 
प्रतिदिन जिनवाधी भ यास्‍्त्रा का पटना पढ़ाना, सुतता सुनाना 


घूछता पाठ करता विःतवन करना चर्चा करता स्वाध्याप है। 
शदाध्याप ज्ञान बढ़ाने ब॥ रूदण झच्छा छुपण साधन है $ 


संपम 


सावधानी से देखमात्र कर काय करते हुए जीवी की रक्षा करना 
हंया अपूनी दीद्रिया को वश में करना संयम है । श्मक्रे लिये प्रतिटिन 
भओजम पास वस्त्र झाभूषण खत देखने गाना सुनने बम सेवन करने 
सवारी वरने आहि का नियम करते रहना चाहिये कि मैं आज इतनी 
बार भांजन कहूगा ब्रह्मचय से रहूगा या एक बार विषय सेवन करूगा, 
इसने पद्ाथ साऊंँगा ! एक सेतर देसूगा (या नहीं) आरि। 


तप 


इच्छाओं का रोकना तप है । इसके तिये भोजन कम करना 
एकाणन, रसत्याय जाति करते रहता चाहिये । सिनेमा आलि वे देखने 
आदि वी इच्छाओं वा राकना चाहिये । 
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सारांश 


लिए भहारमाआ होर्षबर्रा आटि ने राज बभव परिवार आर सांश 
रिव सुख सामग्री छोड वर बठोर तपस्या परवा परमात्मा प प्रात 
किया या, अर्द-त अपस्पा (जीवन छुफ्त हुवा) में उहाने आरम चुद 
बा मांग समस्त सात्ार यो दिलाया था फिर प्रुण घुक्त होरर संसार हे 
शद्टश्य हो गये उनवा धाटरा घाप्त बरनले व लिये उनकी अहन्त देश 
गो बीतराग प्रतिमा बनाई जाती है । उत्त बीवराग प्रतिमा का भद्दे 
भगवान भी भावना से आत्म शुद्धि बरने के लिये दाद पूजन विश 
भविति चितन करना चाहिये। 


शभृहस्थ के ६ आवहयक कर्म 


जिस प्रवार भुनिया के प्रतिदित आचरण करने के लिये ६ ऋावश्यव 
बाय होते हैं उसी प्रकार भ्ृटस्थ के भी ६ आवश्यक पर्मे-काय हैं। 


३ देवपूजा २ गुर उपासमा ३ स्वाध्याय ४ सपम ५ तप और 
६ दान । 


देव पुजा 

अपने आदर्श देवाधिटेव श्री १०८ जिने'द्र भगवान्‌ वी अप द्रव्या से 
पूजन करना देवप्रूजा' है। गहस्थ या यह मुख्य काय है । यदि किसी 
प्रणव अष्टू द्रब्य से पूजन न कर सके तो स्नान करवे घुद्ध यस्त्र 
पहनकर भीदर मे जाकर बहुत वितय जौर हप के साथ भगवात का 
दान करें। दान स्तवन नमस्वार प्रतशिणा आहि भा पूजा का ही 
एक छोटा-इम श्रणी का पूजन है। अपन बाल्च के स्मरण के जिए 
मनुष्य को प्रात कान सवसे प्रथम युभपदाथ को दखना चाहिय बीतराग 
भगवान से बढ कर गुभ दचन और किसिया हो राज़ता है ? भत्त क्षय 





रे 


कोई घर व्यापार आटि का वाय करने से पहले भगवान्‌ बा पूजन 
दान करना अत्यत आवश्यक है के 


गुदन्उपासना 
समस्त परिग्रह रहित तिश्रय दिगम्बर मुनि तथा ऐलक शुल्ला 
जाधिका शुल्लिका आदि द्रती रपागी वा विनथ ब साथ उपदेश सुनना 
उसकी संवाशुश्दूषा करना उनकी आव”यरता अनुसार कमण्डलु पीछी 
नास्थ्र आंदि उपकरण देना । विधिपूवक्‌ भवित स "ुद्ध भोजन कराना 


ओहि गुद उपासना है ॥ यदि निकट मे खुद न हा ता एकल में बढ़ी 
अवित अनुराग से उन मी स्तुति पढ़नी चाहिये । 


स्वाध्याय 
अ्रतिटिन जिनबाणी में धास्त्रों का पढ़ता पढ़ाना सुनना सुनानां 


पूछता पाठ बएना लि? तदन करता चर्चा करता स्वाष्याय है। 
शवाष्याय गान बढ़ाने का सबसे अच्छा सुगम साधन है। 


सपम 


सावधानी से टेखभाल कर काय बरते हुए जीवा की रक्षा करना 
तथा अपनी इद्ियों यो वग सं करता सयम है । इसके जिये प्रतिटिस 
भजन प्रान वस्त्र आमुषण खत देसने ग्राना सुतने काम सवत बरत 
सवारी करने आठि का नियम करते रहना चाहिये कि में आज इतनी 
बार भाजन करा ब्रह्मचय ये रहूगा या एक बार विपय संवन क्ेंगा, 
इतने पटाथ खाऊगा ) एक खेल दखूगा (या नहां) आई | 


तप 


इच्दाआ का रोबना तप है । इसके जिये भोजन बम करता 
एकाशन रसत्याय आठि करते रहता चाहिये। सिनेमा आहि वे देखने 
ओटि वो इच्छाआ को राकता चाहिये । 


दान 


गूदस्था उम में परियह के सचय तथा आरभ्म वाय से जो वाव सर्ा 
हुआ करता है उस पाप भार को हलका वरते रहते के लिये तपा मोर 
आओरहि विवयों करा कम रन के लिय प्रतिलिन आहार औषधि अर्स 
(सता) आर ज्ञानटान में से ययातक्ति पम्त पात्रों मुनि आटि बी भर 
के साथ तथा दीम दुधी जावी को करुणा भाव थे आवई्यक्ताबुसार दि 
करते रहना चाहिय । 


भूले का भाजन नगे भिखारी वा) वस्त्र देता अवाय विधवा डुंधी 
दरिद्री की शवित अनुसार सेवा उपक्ार बरना उनका दुख हुर करता 
हाने का हू रूप है ! गृहस्थ का प्रतिटिन अपने बनाये हुए भोजन में प्ले 
बुछ्ध भाजत्र तथा श्रपनी आमतनी मे से बुछ व कुछ (कम सेक्स एक 
पैसा) अवश्य हान के लिये रखना चाहिये । य छह कत्तेब्य-काय ग्रह 
को प्रतिडित जवश्य करन चाहियें । 


गृहस्य का मुख्य धम 

संसार से मुक्त हांने के लिये धम तथा शुद्धांपयोग सातातू क्यरण है 
और गृदस्था था धुभोप्योगरूप धम परम्परा कारण है। गृहस्थों की 
अय धामिक जक्ियाओं मे हान बरसा और अहत्त दव की पूजा करना 
मुख्य बतामा गया है । दावे में तथा पूजा म॑ जितना स्याग-श्रत है | 
उसमे रभों का सवर तथा विजेय हांती है भौर मितता शुसराय अच 
है उसमे पुण्य बंध होता है अत दान और पूजा परम्परा से मुक्ति के 
कारण हैं। इनस अनचाह्दा सासारिक सुख मिल जाता है । समयसार ब' 


मर्चा परम आध्यात्मिब आचाये श्री बुल्कुट ने रमणसार ग््य में 
लिया है-- 


दाण पृजा सुकव सातयभस्मे ण सावया तंण दिया | 
माशाकराण मुक्प तदधम्मे झ त विशा सादि ॥११॥ 
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विणपूता मुणिताण करेश ता दुइ सत्तिस्वेण $ 
सम्माहरटा सार्यधर्ता खा हाई सोक्लमर्गरत्नों ॥$२8 
अथ--दान ”ता और यूजा करता ये दोना काय गूदस्य प्मे में 
मय हैं । इन दाना जारमों के बिना श्रावक गृहस्थ नहीं होता ॥ मुनि 
मम में ध्यात और स्वाध्याप करना भ्ु्य है इनके बिना सुति नहीं हो 
कसा । जा मनुष्य जिनलदव का पूजा बरता है और ध्रक्ति अनुसार 
निया का टान देता है वह सम्य्टष्टि श्रावत् धम पालने वाला है सपा 
ग्रैल माय में लगा हुआ है । 
अत प्रह्येष' भाई का प्रतिलित थूजा तथा छक्ति * अनुसार दाल 
।वश्य करना घाहिये । 


राश्ि-भोजन 


मनुष्य स्वभाव से दिवाचर (”से में भोजन बरते वाला) प्राणी हैं 
न मे भोजन मनुध्य के जिसे सब तरह गुणवारी रहता है। सूप का 
का जिस तरह मनुष्य के तेज को ”खन में सुक्रिधा प्रटान करता है। 
पथ के प्रका” में मनुष्म अपने भाजव में आये हुये सूद्षम जीव जातुओं, 
#ल आरटि की अच्छी त्वर* देखकर उनके मुख मे जाने गे रोक सकता 
| । उसी तरह सूय का प्रक्ात अनेक प्रकार के सू्म बौटाशुओ को भी 
त्पन नदी होने देता इस वारण टिय वे समय भोजन करने से वे 
वैद्यस्पु भाजन मे नहीं भाते पाते जो कि सूद अस्त हो जाने पर उतर, 
म जाते हैं और बहुत यूश्म होने से नेत्रों से टिखाई नही पढ़ते । 

सूप अस्त है जान पर वायु मण्डल भा सूय विरणा के अभाव से 
अच्छे स्वास्थ्यकारक नी रदूत पाता कु भी लिन भर वी सच्ति 
[पित वायु छोडते रहते हैं, “मो कारण हित वी अपक्षा रात्रि म॑ रोग 
बिन हो जाते हैं हित वी अपठा रोगरियां की सृत्यु सख्या रात्रि में 
एधिक हांती है इसलिये स्वास्थ्य की दि है थी दिन में भोजन करना 
वामेटायक है। 


सोने से पहले लगभग ४ ५ दष्ट पहले भोजन कर सती मो्खी 


पघाने वे लिये अवश्यरू है ऐसा सभी हा एकता है जब॒रि गो 
दिन से बर लिया जादे | 


इसके सिवाय भोजन यनात समय अनेक जाये जातु परनेतात दी ५ 
दाव' सार आदि मे पड़ जाते हैं उतको हिसा तो होगी ही है 
कभी-कभी वे भांज्य पटाय भी जिपले हा जात हैं। जी आना 
भी कारण बन जात हैं । गत वर्षों म एक बरात के मनुष्य इसी बीए 
भर गये कि उनके रात में बताकर परोधे गय श्ञावर में एक हो 
फिर बर मर गया था उसके विषय हे यह शाक विपतां हो गया या 
१८ २० वष पहले मुंसलमाना वी एक बरात के १४ २० आटमां भी 
रात मे बनाई गई खीर का हाकर मर यये ये । देखने पर पीछे मारी 
हुआ कि खीर पकत समय छत मे से एक काला सप खीर में गिर गो 
था । इन्दौर मे एक वष्णव पुजारी भी एवं काले धपे द्वारा पिये गये 
विपले दूध को पीरर मर गया था रात्रि के धोमे प्रात मे विपते दुध 
जा परिगडा हुआ रंग उस स्पष्ट टियाई मे दे सका । इश्याटि अनेक 
डुपटनाओ से रात्रि भोजन से बढी बडा हानियाँ प्रमागित होती हैं । 

विजली मा प्रकाश सूप के प्रकाश के समान ने तो व्याप+ होता है, 
ज उतना सपप्ठ त्पा घुतभ होता है और न॑ रात के दूषित याताबरण के 
विहॉप बना सकता है इस कारण विजती के प्रदाण द्वारा भी साध 
“समय पट होने बाल सूदम कीटाणु भाज्य पटार्थों से दूर नही किम ज। 
सकते 

अत टिन में भाजन बनाना और टित से ही भांजन करता धार्मिक 
दृष्टि से तथा भारीरिक हृध्टि से एव जामनवार थ/लि गामानिय द्प्निर 


भी ५ सामटठायक है । कम सेक्म अने या भाजत ता रात म प्रत्येक 
ड्यवित को कभी व करता चाहिए । 


रात मे भोजन करने वाला! को नफ्तझचर या विशज्ञाचर (राचस ये 


न्छ 
- ली टिसर जानदर) कहत॑ हैं । मनुष्य हो निष्ाचर न बनता चाहिये । 


जल-छानना 


मनुष्य को अपने जीवन के लिये वायु के बाट जिय चीज मो सबसे 
के आवश्यकता है वह है चल । भाजन वे बिना केवस जल ने 
रे मनुष्य कई मास तक जीवित रह सकता है अत अल बहुत उप 
मी पथ है। 


जाय मे स्वभाव से छोट त्रस्त कीटाणु उत्पन होत रहने हैं उनम से 
| नेक से टिखाई देते हैं बुछ खुददीन से दीख पढत॑ हैं । यतिवे 
टाणु पीते समय पेट में बले जावें तो एक तो उन वी हिंसा हांती 
दूसर उनके कारण कई रोग उत्पन्त हुआ बरते हैं । नहृदआ रोग तो 
प्‌ बिना छना हुआ ढ्राती पीने से ही हुआ करता है। इस कारण 
ती सहा दोढरे वर्क से छना हुआ पीना चाहिये । छने हुए जल को 
दे ठाद्ठा ही रक्खा जाये ता उसम २ घडो (४८ मिनट) पौधे फिर 
व उत्प ते हा जात॑ हैं इस कारण पानी जब भो पोया जावे छानकर 
पीना चाहिये । छने हृए जल मे मटिं लॉग इलायची धूण बरक छात्त 
जाव ता उममें ६ घट तक जीव उत्पन नहीं होते । साधारण गस 
दे हुए जत्त ८ १२ घर तक तथा उबाल हुए जल मे २८ घढ तक 
व उत्पन नहीं होने पांत । इस सर्याटा के अनुसार पीने बे लिये जल 
। उपयोग करना चादिये। 


मुजफ्फरनगर व एवं गाँव मे एवं आतठमी ने गर्मी के लिनों से रात 
॥ लोट में रक्खा हुआ जल या ही पी लिया लोटे मे बठा हुप्ना बिच्छू 
सक मुख मे चत्ना गया और ताजु स चिपट कर उसक डक मारता रहा 
जससे यह मर गया। 
मुलतान में मूलचा” कपूर नामक एक युवक नहर मे॑ स्नान करते 
प्रय पानी पी गया पानी के साथ छोटा-सा मढ़क भी उसके पेट से 
५ आफ 


रद 


जञावर अटक गया और वही बढ़ता रहा ॥ वहू मेडके जद घुतगरद 
बएदता था तद उसके पट मे बहुत पीडा हांती थी और उसे 
गुला थे ख़त भी आता था। बच्च डाक्टर घुलच ट मे रोग का 
विलाय ने बर सब ) अत से एक्सरे से उसके पेट मे कोई वस्ये 


हुई । पेट था| जब आपरंशन किया गया तब साढ़े पाच छटोग वी 


कूँ 
निवाता । 


इस तरह वो अनेक घटनाएं डिपए खाना हुआ जल पीने 

जाया गरती हैं । अल पानी को सदा दोहरे बपड़े से छान जर रु 
चाहिये । तार नो जाता पतत छाते हुए जल पे ढाल निकल छाता। 
चर्च से छातते पर ऐसा भही होठ? 3 

जले का छानकर उसकी जियानी (छाते हुए जल के जीव) 
स्थान पर (दुए ब्रावंडी नटी में) पहुचा देनी चाहिएरे। 

बिना छत हुए जल की एक बूद में एव डाकटर ने कीटाखुओं 
वित्र लेकर ६५ हजार जीव पिने हैं। इस भहान हिंसा से बचते 
उपाय केवल एवं ही है ओर बहू है कपड स धान कर जन पीवा । 


हमारा दारीर 


प्रर्येर मनुष्य तथा पशु पक्षियों को अपने रहे के लिय जिसे तरह| 
मकान गुफा घोसला आरि स्थान भी आवश्यकता हातां है। अमी । 
तरह सधारी जीव का अपने रहने के बिग्रे घरीर की आवश्यकता द् 


है । नाम बस के अनुवार अच्छा या छुटा परीर ससारी जीव बी“ 
करडा है 4 


शरीर जे सहार आत्मा देखता चुना सूघता छूता स्वाद भेठा, 
बोलना चह्ता फ्रिला रुूचा सतत तरहे वे! ढाय अरता है। थी 


रद 
र के किसी अग--आँख काल, नाव जीम चमद हाथ पर 
पातध्वः हृदय आऱि मे बोई खराबी आ जाती हैतो जीव थे देखते, 
“पहने बोचते छूने काम करने चलन क्रितल साचने विचारा आरटि 
पडा (टिक्त) भा जाती है । 


4 हि 
यु अत समुचित खात प्राव से व्यायाम सा तथा अजन मसंजन 


एिमालिन बादि से क्रौर की तथा हरीर के अगा 4 रक्षा नरती 

हिये । जिससे ६मारे किसी काय मे बाघा वे आवे। सभी सामारिव 
“पि ब्यापार आठि और सभी पारमाधिक काय-ददत पूजन सामायिक 
'दष्याय आदि शरीर के सहार होते हैं इसलिय अपने इस सहभर 
[पद साथ देने वाले) विष्वस्त नौकर वी ठीक देखभाल रखना 
सकी रक्षा करता आत्मा का क्तब्य है । अश्ति पर गम राख पर 
7या गम स्थान पर एवं किसी मल मूत्र पर मल मृत्र ले बरना घाल्यि । 
पना पे” स्वाफ रखना चाहिये। कीष्ठबद्धता (गब्ज) ने होने देना 


बीहिये । 


परस्तु इस "रीर के पालन प्रोषण सरक्षण में इतना तमय भी 
ज हो जाना चाहिये कि इससे अपना हिंदवा री बाम ने लिया जावे। 
इसलिये इस शरीर द्वारा आवश्यक लोविक काय और दशन पूजन 
स्वाध्याय साम्रायिक द्रत, सतप्र सयम आदि पारमाधिक काय भी 
अवश्य कर लेने चाहिये । 


याती--मनुष्य को अपने हारीर का स्वामी बतकर रुसस अपना 
हित प्िद्ध करना धाहिय॑ । दारीर ओर इाीद्रियों का दास नदों बनना 
चाहिये । जो सोग घम साथन नहीं वरते, ब्रत तव सयम नहीं करत 
वे अपने शरीर और ईई[ द्रया क॑ दास (मौकर) होते हैं अपने आत्मा के 
लिये शरीर को व दुखदायी बताते हैं उनके लिये यह हारीर वाधने 
बन जाता है उस शरीर से धम लाम नहीं होता । 


अमक्ष्य 


जो पदाय लाने सोग्य नहीं होते उनको 'अमद्प वह 
समन्तभद्र आचास से रत्तक्रण्ड श्राववाचार है 
रसोका में अभक्ष्य पत्थ्थों को < विमाया में विभवतत 
(६--जपविधावक २--वहुस्थावरधातक, ई-“मोदव 
और ५--अपुपस्वम्य । 


जिन पदायों क॑ खाने से दो द्रिय त्ीड्धिय चार मु 
पर्ेरिद्रण यानी--शरा जीतो वा घात (हिंसा) होता है उन पढ़ा 
खाना भ्रसव्रिध्रातक है। तरस जीव वे दारीर मे रक्त (खून) हे 
झव उनका छरीर मांसमयी होता है। तदनुसार मो, मु १ 
अडा, बड़ का फ्ल, पीपल को फल, टूलर अजार पीकू (पाक 
अतमूहत (पौत घण्टे) से पीछे का मदखन दहीवडा आदि पदार्षों 
अस जीव उत्पान हो जाते है इस बारण ये पदाथ भभदय होते हैं ! 
जिन पटा्थों व खाबे स अनात स्थावर जीवों का धांत होता 
उसे पटाथों का साता यहुस्थावर घातक है। जित वनस्पतियां को 
का प्रकाश (विरण) नहीं छू पाता ऐसे पृथ्वी बे भीतर उत्पत्न 
याले पदाथ के ” (४८्त्रो भे इधर उघर फलकर बढ़ने बाले) 
अरबी अठरकाः राकरवात आदि तथा मून (जड़ की तरह पृथ्वी 
भीतर नीच व आर बढ़ने वाली वनस्पति)-->गाजर प्याज सहसुन, 
मूली की जड़ आरि एक एक भीज में अनत स्पावर जीव होत हैं अत 
बे अशय हैं । 


जिन पदार्थों के घाने पीवे से बुद्धि भ्रष्ट होती है नशा द्वोता है 
बे पथ्रथ मादक हाते हैं। जस--शराब अपीम भाग चरम, गांजा 
महुआ तम्बाहु बीडी सियरेट आदि पटाय इसी भ्रण! मे हैं। 


जो पटाय अपने शरीर को रोग झत्पन ररन वाले हो उनको 


डर 


अनिष्ट कहते हैं । जये--हजा वे रोगा वो जन, दस्त अतीसार सम्र- 
हणी वे रोगी को दूध प्रतिब्याय (नजला) के रागी को ददो, खाँसी 
के रोग वाते को वर्की निवल पाचन टाकिति बाला को मावा (खोआ) 
हलवा बादाम आहि गरिव्ठ कटाथ । 


जो पटाथ अच्छे पुरुषों वे सवन वरने योग्य न हों वे अलुपसेयर 
हैं । जसे--गाय का मूत्र आटि । 

ओला धोरवटा निमिमोत्तन बहुदीमा बैगन, सघान। 

बढ पीपर ऊमर, कटऊमर पाकर फक्ष जो होय अजान।॥॥ 

कादमूल मारी रिप्र श्रापिप मंउ माजन झर मदिरापान | 

कल अतितुच्छु तुपार चलितरस ये जिनमत थाईस यखान ॥॥ 


मे २२ अभद्ययों मं आ जाते है। अभख्य पटाथ भी रन ५ प्रकार वे 
अभस्या में आ जाते हैं। धामिक व्यक्तित को अपने हारीर की रक्षा के 
लिये तथा अय जीवा की रक्षाके तिये अभक्ष्य पदाध नही खाने चाहिये $ 


मोजन 


मनुष्य को अपना दारीर स्वस्थ नीरोग रखने के लिये शुद्ध सात्विक 
भोजन करना चात्यि । अन फ्ल मेवा दूध दही धी मानवीय धारोर 
के लिये अच्छे पौष्टिक पदाथ हैं । इनगो मपनी पाचन शक्ति के अनुसार 
खाना चाहिये। भोजन शुद्ध चना हुआ हो शुद्ध छना हुआ जल हा तो 
वहू "रीर का हितकारी है। होटत वे भोजन म॑ शुद्धता नहीं होती # 

भोजन नियत समय पर नियत मात्रा म बरता चाहिये जिससे वह 
ठीक पचकर चरीर का पुष्ठ करे । भूख स कम खाना सदा लाभटायक 
है। भूख स अधिक खाने बाले -यक्दिया वी रत्यु-सख्या ससार मे 
अधिव है । भूख से कप खाने वाले स्त्री पुरुष प्राय रोगी नहीं होते॥ 


श्र 


जहाँ तक हो सके स्वास्थ्य क लिये माय में एप. उपवास कर जैता बहुत 
सायदायक है । 


मोस मतुष्य के लिये प्राहृतिव भोजा नहीं है। विन जीवा ब॑ 
नाव नोकोले होते हैं जीभ से घप्चप कर पाती पीते हैं, एस भिह, 
ओअडिया बिल्ली बुत्ता आनि जानवरा का भाजन मास हू सत्ता है ' 
मनुष्य के दा/त यात नाबीत नहीं हात ते वह जी ह चप्रचा कई 
वानी पीता है इंशलिय मास उसके लिये आरकृतिक (कुटरती) भोजन 
नही है । धो, चना ग्रेह दाटाम आदि मे मितना पोषर तत्व होता है; 
मांस मे उतसे बहुत थांदा हाता है। अत मास विसी भी तरह भीय 


नहीं है! 
अडा 


अंडा रिया और पशुआ के गरभ के बाचे बच्चे ब समान होता 
है। उसके पक जाने पर युर्गी कबूतर आहि जाव उत्प'म दाने हैं। भत 
अंडा लाना भसि खाने के समाने है । इस कारण अडा कमी सेहां खाता 
चाहिये । 

चना 

चना अच्छा पौध्विक पदाथ है। गरीब स्त्री पृम्थ भी सूख चना का 
'मिगोकेर ४५ थटे पाछे चबाकर खाव यो यह सस्ता सरत भाजन 
सृल्यवान पौध्विक पटार्षों के समान शरीर का पोषण करता है । 

मिटाइया पर सवितियाँ बढ़ा करती है वे अनेष ल्मि को बासी भी 
हो जाती है तथा व गरिष्ठ (वचन मे भारी) होती है इसलिये थे 


रादीर हे विये हानिशारक होतो हैं । अब जह! तक ह। सके मिठाइयां 
कम खाती चाहिये । 


गाय का घारोष्ण ताजा दूध पाना चरीर के व्रिय बहुत लामत्ययर' 


डे 


डरे 


साय में कई पांवक तत्व नहीं हाता यह प्रशति में उच्ण होतो है 
अत चाय पोने को ब्यसत नहीं बताता चाद़िये । उसत्रा ने पीना अदा 
है यहि ने निभ ग्क तो थोड़ा पाता चाहिये। 


योडो सिगरेट 


सम्दादू पीने से पकड़े खराद हा जात है इसके धुए मे त्मा हो 
जाता है। नामूर (कैंसर) भी तम्बायू (बीड़ी सियरट) पीन से होता 
है। एस कारण घीडो सिगरेट का स्पाग कर देना लाभहामक है) 


ओण्प पदार्थों पी भर्पादा 


आटा बेसन ओआटि घूत ही मर्याटा बरसात में ३ टिने की गर्मी मे 
५ दिन की ओर ध्ीत ऋतु मे ७ टित की हाता है। हर एवं ऋतु 
साप्रायत अश्वाशहिका से बदसी जाती है । दसे हुए पानी वी मर्याटा 
१ मुहठ अपति २ घड़ी मी है। सवगाहि तिकत द्रब्या द्वारा रपश 
रस गध वर बहले हुए जब की सर्याता दा पहर की । अपन सरीशा 
पष्णजल में होरर साधारण यम जल की मर्यादा ४ पहर की। अपने 
सरासे गण हुए जल की गर्याद ८ वहर वी है दूध-दुर्ू र छझानवर €ा 
घड़ी के पहले पहले गर्म कर सेने से उस्तको मर्याटा आठ पहर की है। 
(कोई-कोई फहते हैं कि दूध ४ पहर में हो बिगड़ जाता है अतएथ 
बिगड़ जाये ता मर्याप के भीतर भी न पीयें) यदि टूघ गम नहा शरे 
ता दो था के पीये उठमे जिस पशु का वह दूध हा उत्तो जाति के 
सम्मूझन असब्य जीव पत्पात हो जी हैं । गत दूध मं जामन दने पर 
दही थी मर्यादा ८ पहुर तक है। बिलोत समय यरि छा में पानी 
डाजा जाए तो उसकी मर्याठा उसी टिन भर भी है । यरि दिलोय॑ पीछे 
मिल्लावा जाएं ता उप छा की मर्याटा केवल एक मृहू्त की है (क्रि 
को ) बूरे की मर्यादा शीत ये एक मास, गर्मी मे १५ #िन और बरसात 
में ७ हिन की है । थी, गुड़ तेल आरि की मर्याटा सवा” ने विगडन 


बेड 


सक है। खिचदडा यढी तरकारी की मर्यादा टो पहर की है। ६१ 
चीरा रौटी आटि जिनमें पानी का अधिक अर रहता है उतकी मय 
हे पहर वा है। पूठ पहिया खाजा लू, घंवर आर्टि जितेम ५ 
क्िबित्‌ू अश रहता है उसी सर्याटा ८ पहर को है । जिस भोजन 
वानी ने पच्या हो जसे मंगद उत्तकी मर्याटा आदे के बराबर है। 
हैए मसाले हुथ॑ धतनियें आदि की मर्याटा भाद़े क वराबर है| वे 
प्रिश्ली खारक दाक्ष आर्ि सि्ठ द्ब्य से मिल हुए दही पी मर्मादा दो 
की है । गुड़ के साथ दहां मिलाकर खाता अमश्य है । 


स्तुति 


माय पूय यवित मी प्रदसा में मढ़ा बढ़ाकर वचन का 

“स्तुति है। जब हाफ नौकर अपने स्वामी मी अनहाता प्राणर४ 
जीवन आधार आर्टि झा” कठवर उसकी प्रशसा करता है । 

अहूए भगवान सगे अधिक प्रूय हैं अत उनकी प्रशम 
भक्त के क्ञाप जो विन्तय भरे ह#/ मुख से निक्‍नते हैं उसे भगवान 
की स्तुति कहते हैं ६ 

ज़से अहत परमात्मा ये अनःत (सीमा रहित बेहद) गुण हैं. घन 
गुथों का वशन जीभ # द्वारा नही हो सकता उनको बढ़ा चढ़ा कद 
कहने को वात ता दर रदी उन सबका साधारण कंचन भी असम्भव 
है. अत वास्तव में तो अहल भगवात्‌ की स्वुति की नहीं जा सती 
किन्तु फिर भी मक्तिदण भगवान्‌ क युणपान से जो भी ध्वाह भुथ ते 
जिबसते हैं उम्र स्तुति स्तवन हतोत विनती कहते हैं । 


स्तुर्ति में बचन-योग पत्रित्र काय में लगा. रहता है मानसिता भाव 
भगवान की ओर आइवित होते हैं तथा हाय जोडवर नमस्कार करने 


हर 


ओआहि भवित वी त्िया सटारीर को चप्ठा होती है । इस तरह मन- 
बचन-वाय (त्तीनों योग) धुभ कार्य मे लगे रहत है! 


मक्‍त और भगवान 


अवित करते समय भवंत अपने आपका भगवात का एक विनीत 
विश्वासी सेवक समझता है अत वह अण्ने दुख सकट मेट वर अपने 
अपने उद्धार वी भावना प्रायना और यचना भगवान से रुरता है। 
उस समय वहें हासाइह यानी--मैं तेरा हास हूँ इस अवस्था में होता 
है । 

इस % आगे जब उसकी दृष्ठि भगवात बा युणयान करते हुए अपनी 
आत्मा की ओर जाती है उस्त समय वह थोड़े से श्रतर के साथ अपने 
आपवी भगवान सरीखा समभन लगता है वि जा अनत शांत 
दशन सुख वीय आटि गुण भगवान मे है व ही गुण मेरी आत्मा में 
भी हैं अस्तर केवल इतना है कि मरे गुण कमन्यत्ल से छिपे हुए हैं 
विकसित नदों है और भगवान वी आमामें उसका पूण दिवास हो 
गया है इसी करण मैं एक साथारण ससारी आत्मा बना हुआ है 
और भगवान परम-आत्मा हवो गये हैं । 


ऐसा चितन करते हुए वह अपने लिये सोह़ू की भावना बरता 
है जिसका अभिप्राय उपयुक्त है। यानी--स (वह परमात्मा) महस 
[मैं हूं) । 

साहू की भावना लेकर जब वह ससार '"रीर तथा विषय भौगों 
से रागभाव ध्याय कर विरक्‍्त हो जाता है । एकात निर्जन प्रान्त में 
संसार बे समस्त सकत्प विवल्प छोडवर आत्म माघता मे लग जाता 
है अनेक कष्ट उपद्रवां के आने पर भी अपने ध्येय से विचलित नही 
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हा शरीर भी ममता जितक विलीन हो जातो है आत्म ध्यान मैं 
रेप लीव होता है कि उसके मित्राय उसकी चित्तदृत्ति अयत्र कहीं 
भी नहा जाते पाता उस समय उसके सप्रीत कमब घन नगण्य (मे कुच्च) 
सा हो जाता है भर प्रूव सचित मट्रान कम विन होन लगते हैं, 
जिसमे कि सृ»्म राग दे प आई विकार भी हर॑ मर नहीं छोने पति 
बल्कि सूखे पत्त की तरदू स्वय मइ जाते है । 

तब उसकी भावना हाती है नेवल अद्वम (मैं परम "ुदपूण्ण छुद्ध 
परमात्मा हु) उस्तको यह भावना करों भावना नहा रहता प्रूण हुद्ध 
दवंकर वह यथाथ में (सचमुच) परमात्मा बन जाता है । 


इस तरह भगवान्‌ का सच्चा भक्त दाइसोपह से सा'ह बनता है 


भौर सौो5ह से अहम होकर भगवाव्‌ की भवित के सहारे अन्त मे 
स्वय भगवान्‌ बन जाता है । 


अगवातू भी वही सच्चा है जो अपन भक्त को घंपने समासे भगवान्‌ 


बना दे और भगर भ) वह! सच्चा है जो भगकात्‌ जी भक्ति के हारे 
अन्त थे स्वयं भगवान बन जावे । 


इसी कारण स्वुलियों में जिने & मंगवान्‌ को हु ख हुए १ रने वाला 
सुष्त तम्पत्ति, स्वग, मोश दंने बाला बतलाया है। और अपने सुख 
मल्याण के लिये उसझ़ तरह-तरह की मार्ये की हैं । 


दूसरी बात पह है कि भक्ति करते समय भप्तत पुदंष भगवान्‌ के 
बहुत निकट अपनी गाड़ो रागमंगो शावता से पहुच्र कर अपने मआएंको 
भुना-सा देता है उस समय वह कभी अपने आपको भगवान्‌ को 
विश्वामी चाकर समझ लेता है कभी अपने भीतर पुत्र की और भगवावूं 
में पिता की भावना कर बठता है कभी वहू भगवान्‌ वो अपना हित्त 
कारी मित्र मान बेंढता है और उछ घुत मे उप्तता मधाथ धिद्धात की 
बात ध्यात में नहीं रहती । वह तो भगवान्‌ को सिद्धालय (साक्ष) के 
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नहीं समभता बल्कि बिल्युल अपने झमद बउः हुआ मच्णटा है। इंच 
लिये अपना हलय खोरकर उतय दान्य इन्ने हरदा है) दव्ी बच्चे 
चीत में अपना सादा रोना थोडा साय इच्छा मार उतप भदवाद वर 
सुना देता है क्योकि उस समय उमड़ा छत मामने अत्वान्‌ क मिवार 
अय कोई चीज टिखाई नहा देता । 


महाकवि घनड्जय भगवान झा परत झुर रहे ८ उप सत्य कन्का 
उत्र को भाँव चे काट काया, साँप का विय चद रेघ हर कक फड> 
हो गया ! यह ठेख कर उनकी प्रना बदगा गई। रूस दिल इक 
परद्धित घनज्जय को इस बात ही घर की अप बस फ >थु कक 
पहुंच जाते को कहा । नौकर ने पूडा करत है? बरमरए $ #+- 
डिया । धनज्जय अपनी जा मे सीन दे इज़ह छत ब्रार 4द्र कफ 
मही दिया उनका उस समय सबसे अल्कि रा बताए ह ० डा 
हुआ था । 


धनऊजय जब घर न पहुँचे तब दूपरी ० सर्दी ## # क्र 
खबर भेजी और तुरन्त आने की प्राय # हू + खा 
को भी इहहोंने अनसुना सर त्या भग्वार $५ की हद 
हट स्का और वे घर पर न पहुंचे । 93303 


तब उस पुत्र चोक प्रे उनकी छीड9 टूल आर 
और भु मलाकर उस्त अचेत पुत्र पसकस इज 4५ /4% 
शाकर उसने पुजा करते हुए धनस्जव ृर डक 
और क्रोष के उबाल मे दो चार खद 8० फल व श्ण्‌ 48० 
उस बेचारी को क्या पता था कि उलासक 4 कम 
हुआ है अपनी तीद्र भावना के काल >छक हु ४45 
दूर पर खडा है । वैजार्रा 


डर 


नक्ति मे ज्ञान ही गया। उतती सत्रा तथा मन्दिर में आये हुए कहे 
संत्री पुस्ष घतड्जय की ऐसी भवित में सीनता देसकर चकित (हैसेठ) 
रह गष 


कवि धनझ्जय ने उसी समय विवापदार स्तोत्र बनामा जड़ सती 
बरते हुए भगवान्‌ से बहने लगे-- 


विषाषहार_ संश्िमौपधानि, 
मन्त्र समुदिर्य रसायन च | 
आम्पत्यद्दो न त्वम्रिति स्मरति 
पर्यायनामानि तथेत्र तानि ॥१५॥ 


वागा--हरीर का दिप उतारने के लिये जनता मणि ओऔषधि 
मंत्र तात्र बो दूल्न में दौशती भागती फिरती है उसको यह नदी 
माजूम कि ये सब आप के ही दूसरे नाम के । थानी--विष उतारने पासे 
तती सभी कुछ भाव हैं । 


उसको पवित्र भावना बा यह प्रभाव हुआ कि उनका पुत्र इस तरह 
उठकर खड़ा हां यया जत गहरी मीट से जाए हो घनण्जय फिर भी 
भगवान्‌ की स्तुति में लीन रह और उड्डोन स्वुति के १६ पथ और भी 
धदढकर अपनी भक्ति भावना को समाप्त किया । 
ऐसी हो बात श्री माततुय आचाय क साथ हुई, वे बदीघर (जेल) 
भे पड़े हुए थ। अब उपाय न दसाकर उहाने वही पर अ्रभावदातदी 
अकक्‍तामर सता की रबत्ा कर ढाजी ; छ्तात्र के ४६ में पद् प्रे च॑ 
बोले 
आपादक एटमुस्थ खल--बैछ्िताया 
याद इल्ीचगरक्ोटिनिधृश्जवा । 
खजासत्र्मा श सनुना स्मरस्त 
सथ रप्य विगतब"घ भया भवाीत ॥ 


श्र 


माली--हाई मरनृष्य पर से ध्टद 7४ ऋड़ीरा हे शॉशरश इध2 
मे डाल | या गया ह”* मारी सोई छा सेडियों # उव देश < 
: छत गई हों। डिलू मार वह मार पवित्र नाथ का हू है 
ज करे तो उससे सद बचत हवय टूट जात है । 
इस इतोर के पढ़ते ही वे माहुर दिता वहूरहर के हर शोग हंस! 
द्वरा बदीघर (ऊन) मे काहुर ठिरने झाद 4 
बारिरांज मुनि को कोड़ राग द्वो रूपा था रारग्जा में ब्रदद्भर 
एवं जन सभासट (दरदारा) की हंगी उड़ाठ हुए यश है कगौव 
महा हि इसके गुरु बड़ी हैं । 
आषाय वार्टिराज वे मात नो बहुत बुध मंद और छपृरश #ई 
विश (जाग) में कद बढा हि नहीं मरगृर ढ7 #गर हे। हज + 
मान सिमन्न है । राजा मे गहा हि अच्छा इसे इेर झतद् देश 
रेंगे तब मालूम हा जाया हि हुम टोनों में € हिरण इज कद ृत 
बह जन समासट दाजसभा से निइन हर मापा बर दि व 
उस पहुखा और राजसभा मी सब बात कह धूर्ख।कतकड शश 
स्मीरता से बासे जाओ पद आग़म रो हुद फल एव इफ ऋम 
पक हो जायगा । वह भवत थिष्य घर चदा हलय 
री रात्रि समय श्री वाटिटाज आचाय ने छ्द कप शषशातू दी 
प्रकित मं मय दोपर बताया । चोय पद ३७ ६... 
ध्रागेदह ग्रिदिग्सवनाइव्यश झपृसर 
पृथ्वीचक फनकसयर्तों दत £4. कन्युु 
अ्यानद्वार मम रुचिकर कक पर 
चित्र ं 
ऐ हम जिन हक ता 
अरति--हैं जिने द्र भगवान्‌ | #+ 2२३ 
# 50% कं से पहने ही आप *प, ह॥ 0722 
उतार मे 4 7७ दृष्घो मर्णी 


0 शक 
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(रत्न वर्षा ते) हो गया था, हो ध्यान के द्वारा यटि मैं. आपकी ञसे 
हुल्य में बिठानू तो क्या यह मय शरीर सुनहरा नहीं हो जायगा १) 


इस इलोर के पड़ते ही झाहिराज व कोड दूर हो गया। आते 
भावर राजा ने जव ब्राह्मण्र मजी और उस जन समासट मे साप दे 
वाटिराज आचाय के हयन जिये तो जन समासद वो शत सर्च पाई: 
बंप पर उत्त ब्राह्मण सजी को राजने बहुत फल्वारा + 


इस तरह भक्ति करते समय बीतरायता के सिद्धान्त को भक्त के 
जावेश मे थोण (मीछे) बर दिया जाता है! आय समा स्तुतियां उसी 
भवित भावना से बनी हुई है। अत जिनेद्र भगवान्‌ को वीतरग 
[कर्ता हर्ता न) मानते हुये भी उत ह्तोत्ो मै-- 


जऔपनि को चोर बढ़ाया सीता प्रति कमल रखायो। 

अचनत से किये अक्रामी, दुख मेटों अतरपामी ॥॥ 

इत्यर्णी प्रकार के भांव हतुतिकारों ने रख टिये हैं। सबसे अ्भर्म 
स्तुतिकार (१६०० वष पहले कै स्तुति बताते वी मींव डानने वाले) 
सुर्य परी) प्रधानी भारत में मपने समय के सर्वोत्तृष्ट ताक्व' विद्वान 
श्री समस्तभद् आवाय ने अपने स्वयस्भूरतात्र सम भी भवित की सो 
बद्धति को अपताया है । 

साराह यह है कि भक्ति ने समय भगवातु मे अनुराग प्रधान होता 
है, तिद्धात प्रधान नहीं होता। अनुराग के बिता अविवभाव पूजन 
स्तवन विनय नहीं बन पाती । 

भवित शौर सिद्धात 

मुनि आत्मच्याव द्वारा राग द्ए मोह ममता घृणा ज्ोष काम 
मत अज्ञात भोहि विकार मावों से #पने आत्मा को पूर्ण शुद्ध ग्रे 
जिने? भगवान होते हैं इस कारण उनको ने हियी से प्रम हांता है 
मे जिसा ये दप भाव न विश्ी से व प्रसान होते हैं और ने किसी ते 


डर 


मरने (अमीन पर डाल टेन आदि) से यह हण्डनीव होता 

बी मूर्ति किसी स्थाव पर ठीत' रीति से स्थापित वर ही जाती है? 
राज पूलिस येवा उसका सिर भुगारर प्रणाम बरती है अलेक भी 
बारी उसरा सम्मात बरता है और यटि योई व्यक्ति उसका सास 
बरे तो उत्को दण्ड टिया जाता है । 


थे बात भगवान्‌ थी प्रतिमा बे विषय मे है विल्पीएं ढ 
बनाई गईं मूि तम्र तक पूय्य नहीं होती जय तवा नि उत्की वि 
अनुसार सूय आति मत द्वारा अ्रतिध्श ने हो जाब | प्रतिष्टा होने 
चन्‍्ले उत्त प्रतिमा भ पृ-यता नहीं आवी । अत अप्रतिष्दित सूति 
नमस्फार पूजन आनि ते करवा चाहिए । 


जिन 


जिम तरह अप्रतिष्ठित प्रतिमा अपूज्य द्वोती है उसी शरह का 
अस्थ, टीन लकडों सपा दीवाल पर बनाया गया भगयात था चित 
पृ"्य सही द्वीता हसत्रिये ऐसे कसी चित्र गे न त्तो हाथ जोडों 
साहिये ने सिर मुफावर तमसत्कार करना खादिए मे अभिषेक पुमा 
करण और से अध चढ़ाना चाटिय 


खसडित प्रतिमा 


प्रतिमा का यटि कोई ऐसा अय भय होजावे जिससे उसकी बांस 
राग एटा मं अतर न पड़े--जस वि उयली का बुख मद खण्डित हो 
आये चरण ब्रा लग टूट जावे (इत्यादि) नो बह प्रतिमा अपूज्य नहीं 
हाती । कितु यति अ्रतित्रा को ग्रीया (गदन) नाक बाँस आदि ऐसे 
अग्रोधाग अगर हो जाब जिनसे उनकी वीतराय मुद्रा मं आतर भा जाते 


तो बह प्रतिमा पूजवीय ननी रहती ) ऐसी अतिमा वा अगाय एल वाले 
मेही समुल बर्भर मे नियए कर देना चाहिद ! 


३ 


मूर्तिपुजा का झारम्भ 


बीतराग भगवान्‌ की मुक्ति हो झाने पर उतका साक्षात्‌ दयन होना 
अंसम्भव है अत उनके दशत वी भावना सफत करने के लिये भगवान्‌ 
की बीतराग प्रतिमा बतादर उसके दरान पूजन बरओे अपना चित 
पवित्र बरन की प्रया अनालि समय रो है । 


इस युग वी दृष्टि से सबसे पहले आज से करोष्टो धर्ष पहत भगवान्‌ 
ऋषभनाथ क॑ बड़े पुत्र आद्य चक्रवर्ती सम्राट भरत ने जिनके नाम से 
इस देश का साम भारत रखा ग्रया--ब लागा पवते पर भगवान्‌ 
ऋषभनाथ के मुक्त हो जाते के वा” मलिरों वा निर्माण कराया था 
और उनमे भूत, भविष्यत तया बतमान काल के २४ २४ तीयररा गी 
प्रतिमाएं विराजमान की थी । भगवान्‌ ऋपमताय के अरहलत हो जाने 
के पाचातू उनकी जीवन मुक्त अवस्था में भी घर्माराधन के लिये भरत 
मे मूतिनिर्माण बराया था । 


मोहनजोटारा (सिघघ) वी एश्वी खोलते समय जो साढ़ पाँच हजार 
बध पुराना मगर निकता है उसमे प्लेट न० २ की ३४५ न० की 
सीलों पर नग्त खड़े आवर मं यत्र के चिह्ृ-सहित भगवान ऋषभताथ 
की मूर्ति अक्वित है। 

खण्डगरिरि उत्यगिरि (उड़ीसा) म हाथी गुफा पर जा महाराजा 
सारबेव का लिचावेख है उतम भी मंगय के राजा से आटलि जिन 
(भगवान्‌ ऋषभताय) की मूति (संगध छीत कर राजा सारवेल द्वारा) 
वापिस लाने का उल्लेख है। मूर्ति को मंगघ का पूवज राजा तीन सौ 
वष पहने महाराजा खारबेल क॑ पूवजों से छीन कर ल गया था। इस 
सरदह वह मूर्ति ढाई हजार व से भी पुरानो थी। 


तेरपुर (घाराशिव उस्मानावाट) की गुफाआ मे राजा करिकुण्ट की 
यतवाई हुई भगवान्‌ पराइवनाथ की सूतियाँ भगवान्‌ मदह्वीर स पहिले 


ड़ 


णो भौजुल हैं. यर राजा भगवान पाशयताथवे तीपरास में हुमा है छ 
तरह से भगवान भरहत की बीठराग प्रतिमा शगओी परध्पण दः 
ब्राषीन है । जहाँ भी भारत थे सुटाई होती है प्राप वहाँ प्रधान हार 
अरहन्त भणबान ही यूलियाँ प्राप्त होती है । 


गधाद भ द्गुप्त व राजपाद में जो १२ बप गा! आवाले पहा ४ 
डस समय उत्तर प्रान्त भे रहे आप कुछ जन साघु कपड़े पहनते छगे 
अबाल समाप्त हू जात पर भी उनमें शा जब बहुता ते कप पहुंचा 
छोड्ठा तब विभ्रम सम्दत्‌ १३६ मे इवेताम्दा सथ रेयापित हुआ । 


श्वेताश्भर भाई भी विश्रप्त स० बे ६ थी दराइश तर बोषतर 
मरा मूर्ति ही सवार पूजा करते रहे । उस गमय एक मतिमा पर अर 
बपर बरते के तिये टिगम्थर शवेलाम्दर सम्प्रदाय का पररएर विवाद हो 
गया एबं से पवेतास्यर भाईयों वे अपनी दवेपास्बरीय प्रतिमाओ मी अत 
पहुंचा। रणो पे लिये बीतराग श्रत्विता पर लगाट कत चिह्त बताना 
प्रारम्ग पर लिया । यहुत टिनो तक वे ऐसा हो करते रह । उसके बाद 
ये शुहुर हार, भोती आाहि भी दीतराग मूतियां में बतवाते छगे । उंदमपुर 
शे मुति-सप्रहाक्षय मे ऐसी श्वेताम्गर शभूतियाँ है 


ह््ग्प 

जगत में आध्यात्मिक सुख शान्ति आप्त करने के निये पुजा आदाधना 
करने योग्य तीन पटाथ हैं--१ देव २ गुश ३ घास! 

अईल छिद्ध भगवान परमणुद्ध परमास्मा हैं, 


समस्त ट्रेव हू, सनृष्य 
उतको पू०य साले बर उत्तरी 55075 


गौर 
सिद्ध परम पूज्य रेबापिलेव हैं । हज न 
अद्न्त घिद्ध मयवान कौ दिख हि ३ 
बच पूय 


सवार , 5 ? 


ह् 

योगी आह्म 'पुद्धि मे तश्शर आधाय उपाष्याप और मापु दवा ऐप 
पुस्मक पूय पुर हैं। 

जा सबसे उच्च पट मे दिदनमाठ हैं उर्दे वरमेप्टी बढ़ते हैं। 
परमष्ठी ५ हैं--१ अदत “ सिद्ध ३ आदाय ४ उपाध्याय हे शरद 
पायु4 

चातावरण द"नाॉवरण मोहनीय और अतराय इन चार धाहि 

हर्सों का क्षय बरके जिले हेवेलज्ञात (अन्त ज्ञान) अतस्थ दर्शन, 
अन-त सुख और अन'त वत्त प्राप्य ह जाता है जम्म जरा, (दुढ़ापा) 
हत्यु, तृषरा (व्यास) क्षण (भ्रूस), भारधर्य (अश्मम्मा), प्रीह़ा खेर 
(पिड़ावट) राग भोक अहकार मोह भए [निद) किसतों, स्‍वेइ 
(प्तीना) राग और देव इनसे मुपठ हो जाते हैं उते धुझ, भुद 
प्रच्चिशतन्ल वीतराग मंप्दान को 'अच्न्त मदवान को हैं । 

आत्मगुद्धि वी अपेक्षा यचपि सिद्ध परमेप्टी था १5 उषा है रिम्दु 
हग्तू पत्याण अहई ते परमेष्ठी द्वारा ही विशेष होता है कपोंति उसके 
डिव्य उपटेश से समार में घम बा अचार होता है । इस सद्दा्त उपच्चर 
है कारण अन्त प्रर्मेष्टी वा! मम सिद्ध परमेष्दी से प्रधय ध्यान पद 
जिया जाता है । 

अ्द'त हा जाते पर विसी विश्ती अहन्त का उपरेध नहीं काजा है, 
व मौन रहते हैं अत उनको मृत केयली' बहते हैं। जिन अर्टन्तों कर 
डिव्य उप*ध हुआ बरता है उत से मे श्रपान सीऐेडर हाते हैं। 4 परम 
हाय का उदार करते हैं धम का गरत्‌ मे मह्दात्‌ ्रधार बरते हैं । 


तोयश्र 
बममों की (४८ प्रडतियां में 'वरीबनर प्रकृति ग्रढगे अप्रिक छुम 
है। जे व्यत्िय समस्त सार के उदार नी भाइद्रा गे ढठोद निर्मल 
हपस्था बरता हुआ विम्ततविखित १६ भावनाओं को हिंसा दैवनभानो 


ड् 


या थुतचानां वे निकट भाता है उस व्यक्ति के तीयकर अ्रद्नति का बा 
होता है । करोड। मलुष्या मे स विसी विरते मनुष्य को या सोभाग 
प्राप्त होता है 


१६ भावनाएँ 
दशन रिशुद्धि--निर्टीप सम्यस्ल्शन (आत्म भरद्धा) द्वोवा । 
विनय सम्पानता--पूज्य व्यक्तियों तथा रत्लश्रय के लिये विनय 
भाव (आहर भाव) । 


३ अनतिचारशील बत--अवा तया उतक रधक गीलो का तिर्तोव 
आचरण । 


अभीदण चनोएयाग--सदा शान का अभ्यास बरता । 
संवेग--समसार से भय धम तथा धम वे फल मे अनुराग । 
शबिततस्थाग--ध्षित अनुसार दान वरना । 
शस्तिस्तप--“कित बे अनुसार तप करना । 

साधु समायि--रामाधि सहित सरण तथा साधुआ बा उपसग 
दूर करना ) 

ह वैयारत्य करण--रोगी बात हृद्ध सुनि पी संवा करता । 

१० अत भकति--अहन्त मयवान वी भकित यरता । 


९१ आचार्य भकिति--सुनि सघ के मायक आचाय बी भवित 
करना | 


स्ण 


कम खा बस 


गा 


$१ बहुश्ुत भरित--उपाध्याय की भक्ति बरता । 
4३ प्रवचन भक्ति--यास्त्र का भवित करता 
१9 भावश्ययापरिद्दाणि --छह आवश्यक क्रियाओं वह 


निर्दोष 
अरचरण । 


१२ मार्गे प्रभाइहा--उपदेय पका समाथाव तपस्या आदि से धर्म 
का प्रभाव फ्ठाना । 


४७ 


! १६ प्रवचनवा सहय--साघर्मी जन से याड़ा प्रम । 


इन १६ भावतात्रों मेंस दचयन विशुद्धि भावना का होना अति 
आवश्यक है उसके साथ चाप १४ भावनाओं मेशे १२३४ आरि 
जैतनी भी हा गा सभी हों तो ठायकर प्रहति वा बाघ हा जाता है । 


तोपरर प्रकृति का प्रभाव 


ताथवर प्र्ृति के प्रभाव से तीयवर हाने वाल मदन व्यत्तित क 
माता के गर्भ से आत समय माया को 'ुभ १६ स्वप्न बाते हैं गरभ से 
आने से ६ मांस पहल दवियाँ माता की सवा करने उगती हैं | तीयकर 
के गभ में आने & बाट जम समय सुनिदीयरा लत समय कबज चान 
हो जाने पर तथा मोख हो जावे पर देव महान उत्पव करते है उसे 
उमब मे सम्मिलित होने वालो तथा उत्सव का दखन बातों के हलय 
में धम्र क॑ फल का प्रभाव अक्ति होता है जिससे कि उनम से अनेव 
को सम्यस्ट्पतर हो जाता है अनको को झुभ कम-बघ जाटि आात्मक पाण 
प्राप्त होता है। इस कारण तोवकर के गम जम तपग्रतण खवत 
शान उटय और निर्वाण पर होने बाते देवउत्मवा को वल्याणक कढ्त 
है 


भरत एटा क्षेत्र + तीयकरा के परावो कल्याशक होते है किन्तु 
विदेह क्षेत्रा में केवजी, श्ुतक्रेत वी की प्रर्म्परा सता चायू रहती है अत 
वहाँ जो मनुष्य पूवमव से तीयकर प्रह्ति का बथ कर लता है उसक 
पाँच कल्याणक होते हैं । विु कोई ठपक्ति ब्रृटस्थ हगा में तीबकर 
प्रहति का बच करता है तो उस तप्प्रहण कक्‍्वचयाव उदय और 
मुक्ति गमत समय बे तीन ही कव्याणक द्वोते है तया जा पुरुष सुनि 
अवस्था में तोथकर अक््ति का बाव करव॑ उसों भत्र में उसके उत्म से 
तीवकर बनता है उसके चान और निदोण ये टो कल्वाणक ही ड््पे 
यानी--विलेह क्षेत्र में तीन तथा दा कल्यांणक वाल भी तीबब . # 


डद 


तीथकर प्रकृति या उदय 


यद्यपि तीथकर प्रदृति के भ्रभाव से गभ में आनेस भी ६ ४ 
बढ़ते से त्तीथकर क माता पिता है घर उस नगर में रलवर्पों व 
उत्सव होने लगते हैं जम होत पर तथा मुनि दीक्षा के ग्रहंय कर, 
समय भी मह्ठात उत्सव होत हैं रितु उस समय तीयकर अति 
उत्य नहीं होता है तीथकर प्रकृति वा उत्य अहू व अवस्था म-ैंवरं 
ज्ञान हो जाने पर होता है | तीयकर प्र्ृति के उन्‍्य से तीयवर हों 
इच्छा ने होते हुए भी स्व्रय उनके सवीग सु से समस्त जीवाजी 
कल्याण करने दाला सत्य माग प्रकट करन बाला, यथार्थ सिद्धांत 4 
प्रकाषक दिव्य उफोश होता है जिस दियध्वनि बहते हैं । 


समवशरण 


तीपक र के उस टिव्य उपदेश से लाभ लेते के लिये ' समवेशरण 
मामक महान सुदर विशाल सभा मण्डप देव। द्वारा बताया जाता 
उसके बीच भ॑ तोघकर क) ऊचा आसन होता है। पश्तक॑ चारो भ॑ 
१२ कक्ष (विधाल कमरे) बने होते है उत कक्षो में देव देवियाँ पुर 
स्त्रिया साधु भाव्वियाँ पशु-पक्षी सुविधा ने साथ बठ पर तीथकर 
उपदंश सुनत है । तोथकर वी वाणी को दव सर्व भाषामय कर देते 
अत बहाँ पर बढे हुए सभी प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा मं सम 
नैते हैं । यहाँ सत्रका समात रूप से धरण मिनती है हिसी प्रकार 
छोट बड़े रक' राजा का भः भाव नही होता इसलिए वह विशाल से 
मफ्ठ्य समवद्रण कहताता है । 

साधारण केवली 


तीथकर के सिवाय अय छवल चानियां के जिये भवत्त देवों ७७ 
कपल गाघकुटी नापक उच्च आसन बनाया जाता है समवश्रण नहीं 
चनाया जाता । उनका उपदेश बिना समददरण के होता है | 


्ह्‌ 


कारें मूक कवठी भी हाते हैं जो मोत हो रहने हैं उतझ्ता उपदेश 
हीं होता है । 
पच परमेष्ठियों क १४३ मूल गुण 
चरदता छैयाक्षा४३ सिद्धां चस्टेश ८ सुर चत्तीसा३६ 
डव्म्झाया परशवीसा२१ साहण होस्ति अद्प्रीसार८॥। 


तोयकरों वे ४६ गुण 


आय मनुध्या या जवलियों की अपला सीर्थक री मे निम्नलिखित ४ 
|ण होते हैं! 
३४ भविणय (चमत्कार पूण अदभुत बातें) ६ प्रतिहांप ह#प्रकार 
# गुण (अनम्त भनुष्टय) । 
इनमे तीपररों * १० अतिशय जम समय से १० दवलभात 
रन पर स्वय हात हैं और १४ अतिणय हर्वा द्वारा होते हैं । 
जम क॑ १० अतिरय 
अ्रतिशय रूप सुगाथ तन मार्धदि पसव निहार । 
प्रिय दितवचन अ्रतुर्य वल रुघिर श्यत श्राहार ॥१| 
खचदा सहसर थाद सन समचनु/ कर सराम * 
वजऋषमनाराधजुत, ये अनमने इश भानव|शा 


यानी--१ तायकर वा धारीर अत्यत सुहर होता है ॥ २ उनके 
गरीर में सुर्याघ आती है।ह उनके हरोर से गभी बसीता नहीं 
ग़ता । ४ उनते हारीर की पाचन द्वातित एसी होता है कि जीवन भर 
उनडों मल मुत्र (ल्ट्वीव्येघाव ) पह्ी हवा । £ उनके वबन बहुत हित 
हरी भीहे द्वोते हैं। ७ हरीर मं आय मनुष्यों से अधिक अवाधारण 
ज्द्ठोता है। ७ उनका खत (छूत) वात ते ह्वतर दूध के समान 
पे होता है। ८ उनके दादीर में १००८ शुभ चिद् हांत हैं। 


4 


समघतुरस्त सध्यानत बे बझयुगार उस्ते घरीर का प्रत्येत् अब और २ 
डोक आातार मे सुबोत हाता है। १० बझकपमााराव सहतने के 
सार उतके दवरीर की हरी हृट्टिय! रू जोद जोडों ही बीत व 
समान देढ़ (मजद्ूत) होती हैं । 
क्यन शञाल समय व॑ १० अतिशय 
योपन शत हूं के मे सुभिपत गगनगमन भुख चार । 
महिं भदया उपसय मद साहा क्यलादार ॥३॥ 
सर तविद्या इश्यरपमा पाहि बढ़े. सरथे बरा। 
अनिमप्तिष दग छापा-रदित, दर कंा्रल्त के बश ॥४॥ 
मानी-- १ बेगली ताथकरों व चारो ओर १०० घोजन हा 
सुमिक्ष, (गुकाल) हांता है--अक्ञात नहीं होता । २ बेबरचानी सीभ 
कर चलते समय पृम्वी ऊपर (अपर) चनत है । ३ गहाँ (समव 
शरण म) उठते है वहाँ उनका एश ही मुखर चारा ओर टिग्एई देता है 
४ उतब शरीर से किगी भी सुद्रम स्यूत जीव बा धात नहीं होता । 
३ उनपर कोई उपसग (उप) सही होता। ६ वेवनचान दो जाने 
पर उनयी से भूख लगती है ने वे भोजन बरते है, अतात यत बे वारण 
उतेता दारीर टढ़ बता रहता है । ७ केवल शावर हो णेनि था कारण 
उतकों समस्त प्रकार का पूण चात हा जाता है कोई भा विद्या पान 
अवरिचित (बिना जाता हुला) नहीं रहता । ८ उतके माखूत बौ ९ बाप 
फिर बढ़ते नहीं हैं। £ उनके नत्र सदा आधे खुल रहते है--पररू 
भपवते (मिचते) नही हैं । १० उनके धरीर वर छाया सही पडसी है। 
हेवो द्वारा होने वाने १४ अतिरय 
देप-दित हैं चारदरश श्रद्ध सागवा भाव ३ 
आपस सार्दां मित्रता निमेल डिश झाकाश ॥शा 
ट्ोत फ़ल फ्च ऋतु सर श ही कांद समान 4 
च(णक्मल तत् ऊमल द्वो नम ते जय चय वान ॥ 0 


श्र 


माद सुगंध ययारि युनि सघोदर का बुष्टि। 
भूमि विधे करके नहीं दृषममा सव झस्टि शा 
घमचकर आग रहे धुनि बसु सबल सार। 
अतिशय श्री अरहत के,य 'चरतिस प्रकार ॥आष्या 


यानी--१ भगवान्‌ की वाणी को सगध देव सब जीवों वी भाषा 
मय कर देते हैं। ३ भगवान्‌ क निकट आय हुये जीव शा“त होकर 
परस्पर प्रम क साथ बटते है । « समस्त टियायें साफ होती हैं। ४ 
आवा! स्वच्छ हाता है। ५ देव उस स्थान का वादु मण्डल एसा 
विचित्र कर हेठे है जिसमे विभित ऋतुआ मे फ्लन फूलते वाल वहाँ ये 
सभा हक्षी पर फंउ-पूउ भा जाते है । ६ वहाँ पृश्वा को टपण वी तरह 
स्वच्छ बर दत ह। ७ चतत॑ समय दव भगवान्‌ क चरण) के नीचे 
सुवणमय फ्मल क॑ पूल बात जात है। ८ दव आकाय में भगवान 
की जयवार बाकोे हैं। € सुगाधित धीमी वायु चतती है। १० 
सुर्गीबत छोट जनरण (बूटें) भाक्रात सेगिरत हैं।११ वहाँ की 
पृल्वी पर काट कक” ओटि चुभने वात पटाथ नही रहते पात । १२ 
चारों आर हप का वातावरण हा जाता है । १३ सूय्य समान चमकदार 
धमचक्र (पह्य के आकार व पटाथ भगवान्‌ के पाक्ष दब रसत॑ हैँ 
विद्वार समय टव उसे वकर अगरास वे आगे आग चतत॑ हैं। १४ 
छत्र चमर ध्वजा दवण स्वस्तिक (साथिया) ठोशा भारी और कलश 
ये शाठ मगलितव ('ुम) द्रव्य दंग भगवान्‌ के विदट रखत॑ हैं । 
आट प्रातिहाय (द्रव्य महत्त्वगाती पताथ) 

अरु अशाकर के निकट मे सिंहासन छविदार । 

त्तीन छुम्न शिर पर लसे भामण्”ल पिछुवार ॥8॥ 

दिग्यध्वनि मुसते लिरे पुष्पज्चष््ट सुर हाय। 

दारें सेट चवर चेस बाज दुटुमि जाय वाइणा 

याती--१ भगवान वा निबट बोज़ इक्ष द्वोता है। २ 

युन्लर भिहासन (संगठान उस पर चार अगुत ऊपर अधर 


ऋ 


अर 


३ टिर पर तान छत्र ४ प्रीठ पीछे भगवान को हारीर की यीतियां 
पुझचरूप भामश्व्त । ५ मुख स टिव्यवाणी प्रकट हाता । ६ आई 
से देवा द्वारा फूजी की वर्षा । ७ यक्ष लेव भगवान पर ६४ ने 
दोरते हैं । ८ टेव मनोहर मुरीला दुदुभि बाजा बगते हैं। 


अनात चतुप्ट्य 


शान भनात अनबत सुख दरश अनन्त अमात ) 
बल अनात अ्रहत सो इंच दा पहचान ॥॥ 


यानी--? अन/तज्ञान २ अनास दहन * अनन्त सुख और ४ 
अन'त बल । 


रन ४६ गुणा मे से अनन्त चतुष्टय आदि कुछ युण अप वेवेलियं 
में भी होते हैं । 


तोयकरों के चिह्न 


तायकर! क दाहिने पर क अगूठे पर जो नि ह होता है वही थि 
उस त्तीथकर को घ्वजा आहि में इ्ध अकित कर देवा है । श्रतिमार 
बर भी वही चिह अक्ति होता है। वतमान युग के २४ तीयेकरों १ 
चपतिसाओ पर निस्नलिखित चिह अकित किये जाते है -- 


श्री ऋणभवाप--वल ७ श्री सुवादवनाथ साचिय 
थी अजितताभ--हाथी झे याच द्रग्रभ -च द्रमा 
श्री संस्भववाथ--घोड़ा हृ 


३ 

रे 

जे नी पुष्वशत-->मंगर 
४ श्री अभिनादननाध--बदर १० 
भर 

है 


थी तीतलनाप -मह्पद्षध 
'्री सुमहिन 4--बकबा._ ३३ जा धर्यासनाथ---ैंडा 


थी पचप्रथ--कमत १२ श्री वायुपु्य->मसा 


श्३ 


$३ श्री विमसताय क-गूकर १६ श्रीमीसताथ-नवतत 


है. १४ थी अनस्तनाथ--सडी 9० धोमुनिसृत्रन्‍नापथ --कछरा 
4 १४ दी धमतावय->वझ 9१ क्री नम्रिताध--नीवकमस 
9. है थी शान्तिवाय--दिरण ३२ भो नेमिताघ--मल 
१७ भरी दुधनाय--वश्रा २३ थी पराइवनाय--खप 
१८. श्रां अरनाथ->मदछला & क्री पहावो २--यह 


इसमे थे ऋषमनाध का दूसरा मास ऑलिनाप हया पुष्यहाल वा 
दूधरा साम सृविधिताप और मचबी र क दूसरे सास वद्धमान, संम्मति 
; धौर अविवीर हैं। 


/ सिद्ध परमेध्टी 
समस्त (मठो) जमे तत्ट हो जाते पर ज) धरूण आत्म श्रिदि 
(मुक्ति) प्राप्त कर सेते हैं ब पिढ! १रमष्ठी होते है । भ्राठ कम मद्ठ 
होत से उनम आठ गुण प्रकट होते हैं । 
समडित दरान चान भयुरुखपू भधरगाहना। 
सूचम वशापगान निरावाघ सु सिद्ध क॥११॥ 
३ साम्यकरत्र (मोहतीय बस नष्ट होने गे शायिद सम्पर्तद) २ 
हि (#घंनावरण कम सदर होन से अतात दशन) ३ बास (शाता 
चरण दम नष्ट होने से अतस्तशञान) ४ वीय (अतराय गम जे दय से 
अस्त बल) ५ सृक्ष्मतव (नाम कस वे जाए से सूश्मता) ६ अगुदलधु 
(गोत्र कम भें अमाव से उच्चता तीचता भा अभाव) ७ अवगादेत 
» (आम बम व ते रहने से अवगाहत गुण) ८ अध्यादाए (वेल्वीयकरम 
से रहने मे लब्पावाप गुण) । 


आचाय 


6... मुविन्मघरम॑ नायक मुनि दीझ्या देन वाल मुनिर्या को प्रायरिष्रत 
देने वाल आवाय परमप्ठी हैं । उत्मे अय सुनियां व २८ मूक #_ ५ 
के सिवाय निम्नलिखित ३६ युघ्र और विद दूवते हैं । 


द्राइश तप्र दशा घमयुत, थाने प्रधाचार। + 
यह शायर्यक जिगुध्ति गुण, अभाचारत पदुसार हवा 
३३ तप १० धरम ५ आचार ३युत्ति और ६ आवश्यक मै बे 
विशेष गुण आचाय परमष्टी क॑ हवते हैं । 
र२ तप 
अनशन ऊनोटर करें प्रतमश्या रस पोर। 
विधिक शयनासन धरें काययलेश खुढीर ॥४॥ 
प्रायरिचत्त धरि िनययुत वैयावत र्वाष्याय ! 
पति उध्यये विचार क॑ धरें ध्यान मन साथ हहुरां 
१ अनन (बारां प्रकार के भोजन की त्याग बरके उपताः 
करता) २ अनोहर या अवमौट्य (मूल मे कम खाना) है हैं 
परिसष्यात (भाजत ग्रहण बरते के! लिए धर दाता आदि का विंग 
बरना) ४ रस परित्याग (दूप, दही थी तेत नमक” खाड़ (मी/ 
इन छ र्रो मे से किमी एव दो आदि या सब रणो को छोड़ना) 
विविकत हयात (एक्रात स्थान मे रहना सोगा) ६ फायलीए 
(सदे होरर ध्यान कराए) ये छ बहिरिय तप हैं | 


७ प्रायर्वित (चरित्र आदि में लगे हुए यों वा दण्ड सेना) 
६ विनम (रत्तत्रय तथा उसके घारव सप्ती / आर विनय करना) 
६ मयाहत्य (रोगी बास दद्ध मुनि षरी रोवा करना) १० ह्वाध्यार 
(शास्त्रों का पठत-पाठन करना) (११ व्युत्सथ: (बित्त एबाप्र करते 
आत्मधितन करना) य छ अतरग तप हैं । 
१० घर्मे 
छुमा मादव आजेय सध्ययचन चितपाकु / 
संयम तप ध्यागी सरर थ्रार्किचन तिद रथाय ॥१६॥ 
६ क्षमा (क्रोध का त्याग) २ मादव (जभिमाव का योग), 
३ आजव [छत कपटका त्याग) ४ कौक (लोस वा त्याग) & सत्य 


शक 


६ संयम (इडिय, संत का वध करता छडू बाइक अं लरे कसरत 
कटया) ७ तय (१२ प्गारक दे छरता--इल्दाओ कप इिरन्‍द 
करना) 5 ध्याग [मय भाव जाडि डा हास करता) ॥ आरिचन 
(सब ममता भाव कर त्याग), बकूचय (१८ हजार प्रकार का नील 
घारण करना) । 
है आचार, ३ गरूप्ति 
हशेन चान चारित्र तप बीरत पचाचक ( 
रोकें मन बच काय को, गुष्तितय गएयाह ॥8०॥ 
? दशनाचार (निमल सम्यस्ल्यन), £ हष्णक्ार (ित हज 
का अवधारण) « चारित्राचार (सिग्त ऊतक डा कमरा 
४ तप्राबार (वरटार तपत्या करता) ५ वहकक व्थिलेड बकबड़ 
सटने व उपसग सटूत बरने की क्षमता) ये कक 6 २ ५ 
१ मन गुष्ति (मन में बुर सवप विकय१३०३२) ८ अब 
गुप्ति (मौत रखना), ३ काय ग्रुष्ति (हरोर॑कर छवय) द होड़ 
गृष्ति हैं । 
समता घरि वदन करें साना थुंत क्र; 
प्रतिक्रमण स्त्रा याथउुत कायरोस्य" बन 
है सामाभिव (समस्त पटावीं से ग्रम्ा ७ २»... 
मे आमविवत) २ बतसा (पंच परमंप्ठा हु कल्ज) का 
(पच॑ परमप्ठी का वचन द्वारा स्तवन), ४ ५५... ष्प ० हि 
का परचाताप वरना) ५ स्गाष्याय [£ टन 
६ बामात्सय (खड़े होहर ध्यात करना]१%८ पा 
बाल आवश्यक काय हैं । ये ३६ ग्रुण आइ:४%... ्*ि 
मो अपक्षा कि होते हैं । २८ पुलपुण है 
उपाध्याध परक्र- 
मुनि सछ मे सब अधिव्र हनी, कह 
अं कु 


है क्ान अप 
“पट 
कफ्कक 


है अभी 


4६ 


उपाष्याय परयेप्डी होते है । १३ अग १४ पुर (मद्वातू घाहयों वा) 
ज्ञान रुप २४ गुण उपाध्याय परमष्ठी के हैं । 
११ अब 

प्रथम धाचाराय गनि, दो सूतरहतांगा 

शश अंग साझा सुभग चौथा समदायाग ॥१६॥ 

ड्पाह्पापणणति प्रोचओआ, चातृरथा पर आग । 

पुनि वपासकाध्ययन है, श्म्त ह॥दरा ठात ॥१०॥ 

अनुन्तरण डस्वाद दशा सूश्रविपाक परिछात । 

मडुरि प्रश्नग्थाकरणजुत, ग्यारह भग प्रमाव ॥२ गा, 

१ आधचारांग २ सूतहताग ३ स्थानांय ४ समवायाग ४ व्यी 
स्माप्रभप्ति ६ शातत॒दा ७ उपासकाध्ययत ६ अन्‍्त'दृत्दशारे 
& अनुत्तरोत्टाटक दशाव' १० सूत्रविपाक और १६१ प्रश्त ग्याकर॥। 
ये ग्यारह अग दास्‍्त हैं 

१४ पूृद 
डत्पादपूबे अरप्रायशी सीजो पीरजयाद । 
अध्तिनाश्तिपरयाद पुनि, पसम चानप्रयाई ॥२२॥ 
छुटो. क्मप्रशाद है, सतृप्रगार पहिचान। 
अप्टम आसप्सप्रदाद घुनि नय्मी अस्याक्यान ॥२३॥ 
विद्याजुपाद प्रव दशस, पूर्व कक्ष्याण महत ॥। 
प्राणयाट किरिया यहुल लोकविन्दु दे अस्त 0२४0 

२ उत्पादपूण २ अग्रायणी ३ वामबाट, ४ अस्तिनास्ति प्रवा' 
४ ज्ञान प्रवाट ६ कम प्रवाट ७ सत््‌ प्रवाट ८ आत्म प्रवा” 
€ प्रत्यास्थान १० विद्यानुवाट ११ बल्याथ पुव १२ ब्राणवा* 
१३ क्रिया विधाल, १४ लोर विदुसार थे १४ पूर्वों के नाम हैं।ह़ 
११ भग्रा १४ पूर्वों मे सिन्न लिन्न विषयों का विस्तार से विवेशन है 
१३६ भा १४ पूरी का एूथ ज्ञान श्रुत-वेवली वो होता है। 


ही 


साधु परमेष्टी 
समस्त आरध्म परियद पयाद कर २६ धुत पुर इतर रूरते बाऊे 
साधु परमेष्टी हैं। 
२8३ हुए 
श महादत ४ समिति £ शी*य दमन ६ भावश्यष्ठ ७ शेपगुप 4 
॥ महाइट 
दिसा धतूत तस्करी धवक्ष परिप्रह राव । 
राके मन बत्र काय से, पद मदात्त वार ॥११७ 
है अखिया महावत (शर्या र्पावर जीवोकी #शाडइर (पछज 
२ सत्य महाव्रत ३ अवबौय महाशत (जय कर # [हि लडिझ 
लगा), ४ भ्रद्मचथ मद्ाद्रत (स्त्रा मात्र डशग्र शरण क श्पत) 
9 परिष्रढ्ठ त्याग महाटत (अतरंग बाहिरप चैक) रन ९५ 
2 समिति 
हैपा भाषा यथा. पुनि फाण #१९। 
प्रतिषापता पुर क्रिया, पं झरिज नए कद प्प 
१ ईर्या (भारहाप भागेडी सु, शक »यत) « 
समिति (द्िवशारा ब्रिय षारे बख्कछ) _>रछ (भर 
भाजत बरना) ४ आटा नियेषप |ए० हे क्‍हकत »य शान 
भर उठाता रखना) ५ प्रतिष्गाताद्॥- -+ दर से बट 
टूर ड आप 
जीव रश्ति सथात पर ढरता) ये प्रार #|४75 
4 लिये मन ६ अदा «» द्द 
| 
सपरश रसत साॉसिश रह हैयन- ६ 
पर 
हा श्रावर्य ४ माउनठक कस > इक ही 
वस्पत्य शक व चं बह हू०> ६ हक £ 
हबन गुण में नाछ 76... , ,ह 


श्र 


२ स्पर्शन (खच्या चमदा) २ रखता (जीग) हे वाद 
(नाव) ४ नत्र(बास) १ आंत्र (कान) इस पाचा टिया वो के 
करमा १ सामायिक २ बदना ३ स्तुति हेप्रतिक्मण हे स्वाधोर 
६ वबायोत्सण, थे छह आवश्यक है इनका अभिप्राय जाचाय परपष्ठी ई 
गुणा में छह आवश्यकों के अनुसार है । 


३ झलास का त्याग (कर्मी स्तान ने । क्रती--यटि कभी बुर 
पदाय वा स्प्च हो जाय तो निशचल खडे होकर क्मण्डल का पानी गति 
चर से डाल लठे है) २ भूमि पर सौता (पत्तग विस्त॒र पर चरीं हो 
जमीन खिला तख्त पर एक करवत से सोने है) ४ केण राप (गिर 
मूछ दाही के बालों को अपने ह्वाथ। से उपाडते है--कची छुरा मरा 
के नहीं बनवाते), ५ एक बार थोड़ा भोजन ६ दातुन गहीं बसे 


७ झड़े होकर भोजन करता । दस तरह सब २5 मूल गुण साधु भार 
के होते हैं । 


मन्दिर क्‍या है? 


तीथकर जब अहत (बीवराग सघन) हा जाते हैं उस समय उ्तक! 
दिव्य उपतेश कराते के लिये देवा द्वारा समवधरण नामक एक अहृत 
विशाल और बहुत सुस्टर सभा मण्डप बनाया जाता है | उस समवधरण 
के बीच मे टिव्य सिलसत पर (उत्तते चार अपल ऊँचे अधर]) भगवान 
बठकर उपतेप्र देत हैं । दव भक्तिव उसकः थिर पर नीम छत्र उगाते 
हैं अमर ढोरते हैं मगलिक बाजेब जाते हैं पसब पीठ के पीछे भा 
मण्डल होता है । गाय उसी के अनकुत निकज) रूप थे मिस बनाया 
ज्यता है | बातराय प्रतिमा को विराजपान करते के जिये मिहाततन हथा 
उनके ऊपर छत्र पीड़े भामण्डर चमर आदि वी योजना को जाती है 


श्र 


अदूल्द धतिमा बताते की दिपि बे अनुधार बह मठ हे! चफर 

"(हरे हुए होगों आए बल), भागाएव अप प्रडिहार्य 84 
का ही वी धातु रे रसे चाहिये जगा टरि द्रष्यान #वेषाओं डे 
काद इनेशों रवाना विर है । उरटथा में झवव विहीालब बार डॉ 
वलजता सर्च भी जाता । जिले प्रतियाओ है शाप रे हुए दर भा 
'महीं हैंह उनके लिये ठुए चर मामशत हितादत अर्ष जी याशस 
7रपत्र रुप से हो काता है । 
7. इस तरह मल्टिर समवापरण का बहठ जुध् अनुइपज है और शव 

अमर भामघत आटि आतिदाों डा अगुयरभ है। पषणएपा हा परश 
" महत्व प्रगट जरने के तिद तथा शरशशन $ ढार (छत १२) गतगाएए 
रण बा परन पहने पावे इस अभियाय हे माँ र का हरा दिभाए 
बनाया जाता है। जिसका दूर से देखते ही पृज्य धरिद रयाव गा 
का! पता सगे जाता है और हूटए में वडित्र भाव इंटर हर सरल है। 


मदर शो विनय 
परम धुदध अहूत "वरिमा के दिएजयान होते है बलिर एड तर 
उगात होता है उतकाजिव रेबताओं (१ परपेष्डी डिन अधिक रि मर/क 
जिद वाणी और रिल थम) से से एड हेश्ता मोना मा है भर झग 4६. 
हा भा सामान करता चाहिये उपरो प्रवित्र रखता शाहिद । दि हर, 
तीपेकेशा मतियों आिजे तपस्या कस्नेज हंया मुरद हैडे € चार 
पवित्र और दहनीय तीय उयाव मानते छोगे हैं इतर रपाना दा बहता 
रत समय उन तापरुर) हथा संपदा शा डिल्लुत इछज। करने 
है मन पढित्र होता है दो बसी ही बात अस्दिरों ढ़ रिकेश मे है 
मह्लिर थे! भप्रदानू की मूद्ि दा जितशओों दिशाइबाद होते थे बेर 
हैमात वे आसाड़ापरव्ित्र इसे के वि चर्मेजयान है | ध११ 

मी टिए बा भो मम्मात विनय डेम्ता भाहिदे | 


माहिर का विनय या है डि स्तान करडे, दरित बतर पहन 4१ 


भर 


६० 


वित्र भावना से मदर मे आवें। भगवान फे सामने जाते से पहले पर 
पे भी जल से पो सर्वे हघ८ और विनय के साथ भोतर प्रवेश के 
गैर व. जब तड रह भगवान का दशन स्तवत, पूजन, सामापिक 
वाध्याय आरि धामिक काय करते रहे जब अपनी सुविधा [पुफ्व) 
मय के अनुसार इन धम कार्यों को कर चुके तब मटर के बाहर | 
बारें) शातत के साथ वहाँ से चले आवें | 

मोटर में धर गृहस्थाश्रम की चर्चा करता शिसी व्यक्त की नि 
"सा करना असत्य बोलना चारी करना किसी खरीन्युष को हु 
मैं देखना, व्यप बववाह करता, थूकता भोजन करना, खेलना आए 
काय वभी न बरने चाहिये । एसे काम बरले से बहुत पापनवय होर 
है। धम साधन क॑ लिये मा दर मे प्राये हुये आय स्त्री पुरषा को 
क्षाभ होता है. अते मन्लिरि की प्रवित्रता सुरक्षित रखने के लिये व॑ 
कोई अनुचित बात ने करवी चाहिए + 


नज+ ० ++5 


अदृधिसम चत्यालय 
जगत्‌ मे बटूत से देसे मर भी हैं जिनको विसी मलुष्य में नई 
बनाया अनाटि समय से चले आए रहे है। उनको 'अकृत्रिम चत्यालय 
बच्चे हैं । उतर अड्डज्रिम चत्यालयो म॑ अह त भगवात की बहुत सनोई 
प्रतिमाए विराजमान हैं। दिसी हीपकर विनेष की प्रद्धिमाएं सही हैं । 


दर्शन की विधि 


भगवान दे छामने जात हा बल्त विलय के साथ हाथ जोड #क 
भर भुकावें अोतार मं व बढ़कर काई स्तुति स्तोत्र का कोई रलो! 
घट परकर हब में लाये हुए चावच चढ़ावें। फिर पृथ्वी पर महा 


2 


फिखर) अथवा परचाग (घुटने के बत बड़ कर से पर दा हाथ दिर 
पांच अग) नमस्फार करें याती--धुटने के दस अठकर जुऐे हुए हाथी 
हो तथा मस्तर को पृष्वी से लगावें--घार ददे। दा हाथ ही पर 
हावी शिर कमर और पांद अग माले मय हैं। अग्राग नमस्ार में 
इन सभी अगों का भुकारर नमस्कार जिया जाता है। 


प्रदरधिणा 


थोह़ हैने के बार हाथ जोड़र र खड़ा है) जाये भर बच्च सर हे 
शप्ट पुद्ध वबारण के साथ सम्ह्त भाषा का या जिन छा 
पढ़ता हुआ अपनी बांया ओर से श्यकर थे 
कमा है। तह्टस्तर स्तोत्र पूरा बर से पर 
समरकार पृ क धोक देवे ; 

घ्शान रतन योग्य बाने 

(गत करते समय अयना दृष्ठि (निगाह) मदबप स्पर्श कर 
ही रसे अय कोई याहयु ने टेगे । इबे सप्य क्योक रेंदिय » र्‌ 
एसा समय हू। जावे कि मन बवत काय मे बच १४ 
प्वे। भगवाल की झूति को एकटह हाह्र डबल कस 
भधी भगवान का आहृति (मूति) है बबा हा परत, ँ 
भान्म। मे प्रट हो जैसे मयदाव मिद्धासक छुड़ रा ग्श् 
एलते हुए भा उपाय निनिजत (अड्ूत) रह ् स्म्मा न 
बिमूत्ति होते हुए मो उसग असिष्त रह । हे पर पक 
गे उनका से कोई मित्र था ते कोई नदु छह श्र बर भाव 
है आागूत हो इत॒पा लिववन २ ५ द्र्श्य 

परिकरमा हो सप्य परि कोई हत्री #५४॥ धाड 
नि न्‍ि है तो उस 

एग खेल निकत पीहुाआरश निररे७ कर 
[मै उड़े तब ठर शडय रहे आवे न बहु ३ 


वा परे दर केक एक 
र हि९३४ए 8] 


हर 


दचन बरते समय इस तरह खड़े होना या परिक्रमा करनी चआाटदिये 
जिससे दूसरे :पकितियों वो दान पृ भे विध्य ते पड़े । 


दान बर सेने के था भगवान वो अभिपेत्र का ग्रधों“क अपने 
द्वाय की अगुलिया को ग॒ )यक्र के पास रक्दे आय जन्न मे डुबापर घुड़ 
कर सते पर उंगलियों से (गरधोटए) सेकर अपने शिर, मस्तक ने, 
गहन छाती आटि उत्तम अगा पर लगाने और किर गयोदक वाली 
उगलिया यो पास मे रख जल में डुवाकर थो लेवे जिरास पवित्र 
गधोटक वाली उगलियों का सम्पक विसी अय अपवित्र पदाध से से 


होने पाव । भगवान के अभिवेत्र का जले गे धोहक या प्रताल जल कहा 
जाता है । 


चावल 
भगवान क॑ सामने साली हाथ न भाता चाहिए गम रे बम धावल | 
खाते के लिये हाय मे अवश्य लात! चाहिये । वाबल चढ़ाने व भरत । 
प्राय ये ) है कि जिस तरह धान से छित्रका उतर जाने पर फिर धान 
में उसने वी शक्ति तही रहती इसी प्रकार भगगात बे दर्शा भवित 


करने से मेरी आत्मा भी ससार मे उयने यानी--फ्रि जम लेने योग्य 
रहे । 


अतित्रमा 


भगवान की गध ढुट। समवशरण मे बीय मे द्ोत्ती है भौर पूवमुत 
होते हुए भी भगवान का मुख दवी अतिशय के कारण चारा आर दिखाई 
देता है. अत हयन करन बागी स्त्री-युदप भगवान के छूएरों शोर ,परि 
क्रमा टेकर उतके थारों ओर ल्लाई देने वाले रख 
है| बता ही अवुव रण सा ठिर मे बेदी की प्रतक्षिणई 
है । मन बचन, काय तौनों योगो 
प्रजा दी जाती हैं । 


हरे 


भय सुमेद् प्रवेत को श्र उच्य वा आर के घूम कर करता है उसी 
व अनुरूप अलधिणां बदता चाहिय । भगय्ात को दाहिना भाग भी 
पहिल्ले तभा आ सड़ता है जब वि टम अपने वायी ओर से प्र*क्षिणा 
दें । दाहिंता भाग अधिक शुम माना जाता है कयाकरि आयधीर्वाल देने 
भत्ति स्थावित जरते उपतेध दंन आलि कसा भो दुम बाय करने में 
हाहिना हाथ ही उत्ता है 


गाधोदव 


तीययर वे द्वारीर मे जम से हा सुर्गाघ आती है अत उनकी 
शरीर का प्रतावित जन (उभियेत्र का जल) भी सुर्गाधित हाता है 
इसी कारण प्रवाव की गरध्र+- उत्न--ग घोटक याती-सुरगीयत्त जल 
कह्ठते हैं । जस गुर का चरण रज का मस्तक से थगात पर मन मे गुरू 
वा गौरव जाग्रत द्वोता है स्सी प्रश्यर भगवान का अभिषेत्त जल--- 
गधो”य अपने उत्तम (यामि के ऊपर के) अर्गा स लगाने पर मगवात 
मे भवितमाव जाग्रत हीता है । 
मंघोटक वगाते समय पढ़ना चाहिये ! 
निर्मेल निमलीकरण पवित्र परापनाशकम । 
जिनग-धोदक वाद श्रष्टकुमविनाशक्स ॥ 
अवबा 


निम॒ल स निमल ध्यती अधनाशऊक सुखसीर । 
बन्दू विन अभिषेझ कृत यद्द गाधोदक नीर ॥ 


पूजन 


अपने चित्त मे भावान्‌ के गुणा का वियेष रूप स मत वचन काय 
हित आशत, खिखत बरस के अमित्राय से जल चलन अखत (बिना 


घ््डे 


जुटे चावल) पुष्प नवर्त, दोप घप, फ्व इन द्रव्यों दारा पूजन किया 
खाता है । पूजन करते समय भूल प्याप्त, माह अवान, चानावरण आारटि 
कम संसारिक राताप बाग वासना यो सेच्ट करते अविनष्वर मु्ति 
चंद भ्राप्त करत की बवित्र भागना मे जब आडि द्रय्य भगवान्‌ व 
सामने चढाय जाते हैं 


पूजन का अज्भू 


प्रथम भगवान का बुद्ध जब से 'अभिषक! बरना क्र पुष्प चढात 
डुए छौने मे आह्वात (ब्रवान वी किया--अन्र बबगर जवतर रूप से) 
फिर स्थाएना (सत्र लिए लिप्य रूव से टौत मे पुर चड्ात हुए 
अववान्‌ के स्थाप्ग का किया) तन्‍्नातर सीविधाररण (सप्र मम 
उस्निहितों बप्र भर कहने हुए हृटय के निकट बरन ये जिय) ठौने भे 
“पुष्य क्षेपण करना होता है । 

इतना करते के पीखे अष्ट हछया का जा क्मप जय आदि द्ेव्या के 
छल्द पत्थर # ही आहि पात्रा हारा चलाया जाता है, सो पूजत 
है । रामस्त पृजन कर लत क अन'तर दा तिपार पत्थर दौने से दुस्प 
अढ़ाते हुए पूजन की सम्राव्ति करना उगनन है । इस तरह अभिषेक, 
आद्वान स्पापता सिधीक्रण पूयत्र और विश्वेजन ये पूजा के अर 


डँ। 


श्रद्ध चुद्धि 
ैजन करते के लिये शुद्ध जत से स्तान करके बुद्ध घोती दुघहा 
चअहनना चाहिये । अधोवस्त्र (घानी) और उत्तरीम वश्चर (दुफ्टटट) ) 
अत अतय होना चाहिये । धोनी कया है भाग वह आड़पा चाहिये । 
पट्टा धिर पर बाढ़ सना चाहिए । बुए वा ज्ल युद्ध होता हैं उसका 


लिवाना भा पहुचाई जाए सकता है। अब पूजन के सामग्री बुएँ के जल 
के धोनी चाहिये। 





दर 


दिचा 


पूव और उत्तर हिचां शुम माती गई हैं; घूब का उ्य पूव दिखा 
में होता है समयदर में दीधकर का सुख पूव लिया वा और हाता है, 
आंद बहू टिया पुमहै। उत्तर हियां मे सुमर पदत है जिस पर हि 
चारा टितवाआ में १६ अहृपिम जिसाजय हैं लीथकरा गा जग अभिपेक 
मां सुमझ पवत पर होता है । विटे? छषत्रा म॑ गे तोयकर हाते है यहू 
बिटेल दोष उत्तर टिया में हैं। इत्यादि कारणों से उत्तर हिशा को शुभ 
माय पाता है। आ सामयित्र पूजन आटि शुप्र कायें करते सम्रम 
जहाँ तक हो सर पूज या उत्तरहिना का शोर (अपना मु रखना 
चाहिप्रें। व तथा मस्टिर काडार «4 पूव या उत्तर लिया वी भार 
रखा जाता है । 


अगद्ार का मुख गरि (३ टिएा को आर है वा [जन शर्ते मंजर 
भगवान्‌ के टाहिनी आर खड़ दाने से भतत>पुनारी का मुप् स्वय उधर 
शिया का आर हा जाता है। जहाँ तर हा सा यूव या उत्तर हिभा हो 
और मुश्न +रक पूजन आरि घुम वाव करन घा। 04 


प्रभिषत्र के अनातर 

अभियेत +र लत क परवातू अप्ट हटय (जब घटने अत पृष्य 
सदेश दीप, धूष और फ्ल) घाल मं सजाबर रखना ऑरल्य एक कय 
खाली थाल मे मरार चलन स॑ स्वह्तिक (सासिया) वसावर सापव्रां 
बद़ान के लिये रखना चाहिये ॥ एक ठौने पर भा रवस्तित बनाकर 
डे ठोत का थाल के आगे रखता चाहिए एक पात्र जल घटन चढ़ाने 
के लिय हांता चाहिय । 

यह सब कर सेन पर घमावसार सत्र यूचक स्वस्तिर सगल विधार 
(थरीकयमा न सवस्ति तथा स्वस्तिक्रियांसू परमप्मों स,इ रा 
पाठ तड) डा हु स्वस्ति मदल विधान क्र लगे प्‌ 


अर 


चर 


जाहतर गुरु बिटेह अत्रस्य वतमाम २० तीयकर सिद्ध परमैष्ठी भारि 
की धुजन प्रारम्भ बरने से प्रथम ठौने मं उस पूजन सम्बाधी आह्वान 
(पूजन के लिय मतितमाद से बुलाने की दिया) स्थापता (ठौत में 
स्थापित करने की किया) वरना चाहिये । 


प्रतिघा के सम्मुफ्त 

जिस विप्ती क्ियक र की पूछा करते वी अभितापा हो और ज56 
तीथकर को प्रतिमा सामने बेटी मे विरशाजमान हा तव भी आह्वान 
स्पापना और सा नधीकरण क्रियाएं अवश्य करना चा्दियें प्रयोकि 
पूजन विधान मे थे तीन क़्ियायें पूजन भी ध्रगय मानी गई हैं। जे 
हम अपने धर में आते हुए अतिधि व॑ सामुख आाहर प्र+तित बरते हुए 
आइये आशध्य आटि शम्ल उच्चारण बरत है इसी प्रवार सम्मुख 
विराजमात सीषकर मूर्ति का भी पूजा गरत समय भक्ति सूचत क्रिय॑ 
श्राह्मात स्पापढा स्रॉदिधीकरण फरना उचित है । 

आह्वान स्थापना सा नधीकरण द रने के पशचातु अष्ट द्वर्य से पूजर 
करना चाहिये। 

पिसजने 

रपस्‍्त पूजायें बर लेने के पश्चात्‌ शा्ति प्राठ पढ़ना भ्ाहियेतद 
मंतर अन्त मं पूजन ब्रिया की समाप्त के अनुरुष पूण्य सीचैबर आदि 
वो सम्मान और भजित के साथ विलय देने की क्या #रनी छाहिये। 
इस क्रिया वा नाम विगजन [स्रमाप्त वर्ण) कै” कह 

कुछ भादइयां का ख्याल है कि 
दंबताआ। की विदा टैने बा 
है । विसजा] क्रिया पूजा का *$ 
जाता है विसजन भी उतदी 


$ 
ब 


शासन देवताओ के ” 


हा] 


फुल दपा है दि अदृत्रिम चरपालयों बी पूजा का निम्नलिखित पद 
कुछ पुस्थक प्रताशकी ने निम्ततिखित रूप से अगुद्ध छाप लिया है। 


दस्थादक्रिमचारचैत्यानिलया नित्य विलाकींगतानू 
बाद भावनस्यातरादू थ तिवरान्‌ कब्पामरान्‌ सर्वेगानू + 
सटगधासतपुष्पठामचरके सद्दीपयूपे फक, 
नीराधो श्व यजे प्रणव शिरसा दुष्श्म्यां दातये ४१! 


इस पथ्च की दूसरी परक्ति अगुद्ध है तत्नुसार पहली पक्ति में 
अदेत्रिम चत्रालया का उल्लेख व्रत हुए दूसरा परित में अप्रासगिग' 
भवतवासी व्यूतर ज्योतिष्क भर वल्यवासी देवा या मास आ गया 
है जिससे भ्रम मे पड वर लोगा ने समझ तिया है वि इस पूजा में 
बारो प्रकार के ससारी देवा जी पूजा भी भी जाती है और विसमन 
में इन ही घतुनिराय देवा का विसजन क्रिया जाता है किसु यह धारणा 
गलत है | आरा का प्राचीन शुद्ध पूजठ पाठ दी प्रति ब अनुसार डगत 
पद्च की दुसरी पक्तियाँ य हैं-- 


बाद भावतब्या तरथ तिवरस्वर्गामरावासगात्‌ 


इस शुद्ध दूसरी पत्ित का अथ प्रकरण के अनुसार अकृत्रिम घर्यां 
ज्ग्रों का विवरण दत हुए या है. +- 


मवनवाती व्यस्तर, ज्योतिष्वा तथा कपरवास्ी दवा क॑ (विमातवर्ती) 
चत्यांया की वहनां वरता हू । 


अंग प्रत्येक भाई का अपनी पूजन पुस्तक में अरृत्रिम चत्यालय 
पूजा की यह प्रति सुघार करके विसजन का ठीव अध्रिप्राय यूव 
लिख अनुसार समभना चाहिय॑ । 


पूजा के विषय का विश्वेष विवरण पूजन रत्नाकर' पृह्तक में 
जिया गया है व से पढ़ बर ज्ञात कर । 


हु 


अभिषेक दा उद्देश्य 
तीपक्र व॑ जाम समय धैमर प्रवत पर सोधेशर मा। दर्वीं जे दवा 
अभिषष होता है, दिछु बह त रूप मे प्रतिष्ठित अतिमा या बढ़े णर्मे 
समियेक ता हृता नहा और न भद्दात है जानते माह तापैरर 
अगवातू वा समवशरण आरटि ए बहीजभी विश द्वार अभिषक 
हांता है। अत प्रत्ियां गा अमिव्र ताथदुर दी हिसी घदतांका 
अनुशरण मही ?ै। इगा मारण अभिपर करते समय जग्म एायाथक 
थी गविया (सह भठातर बतधा प्र वे धिर हर जॉर्टि) पढ़ता 
उशित नरीं। अधिरेर वे मय अभिपव पाठ ही पद्गा चाहिएं। 
अभिषक पार साहते तथा हिंदी भाषा दा भिष्र भित है । 
जिस प्रबार अरहते भगवान्‌ छुट दृपा (भूल प्यास) हि 
दाषा णे रहित हैं. अन उाव। जन गाने और सवंद्ध (वात बाध पषया/न) 
परछ लाने की भाव“यक्‍ता पहा है। पूजन मे भगत पुवारा अपत क्षुपा 
तपा बम मश्ण आ(टि दाप! से खुबत होते बे अभिप्राय गे उस पटाषों 
को भगवात्‌ के सामने चटाता है, भगवान्‌ को शिरान पिलाने का 
अपिप्राय अष्ट द्व्य घटाने में नी रखा गया है 
इस प्रकार अरहत्त भगवान्‌ गमरत भले रहित परम औदारिक 
घरीर धारक है. उनका अभिवक बरपे से उनका शारीरित मन्त ड्व्‌र 
जहां होता ने एसा किया ही जाता है । वितु एज भरत भक्तिव्ष 
भगवात्‌ के साथ निकट सम्पक स्थापित बरत के जिय उपने शरीर का 
स्पश्न वरना चाहता है भक्तिवय उनरे चरण की घूख अपने सरतब 
से लगाना चावता है. बपनी भकित विपयव इन इद्धालं का सम्पन्न 
(पर) करने के लिय थूगन व अगर रूप मे पुजन से पतिल अभिषव 
किया घाता है । 
अभियक का वरते सप्रय अमिषवा करत बाव वे हृह्य मे तथा 
अधिपक दखत बाली के हृदय मे अच्छा भक्निमाब उत्पत होता है । 


च्च्द 


इसके सिवाय अग्रवान्‌ के अभिषर वा उत्त आदि उत्तम अगों है भगा 
कर भगवात्‌ के हझुपण (हुले) की एवित्र इच्धा की आशिक (किसी 
अध मै) पूर्ति की जाती है । 


अभिषक के द्वारा भगवान वी बोतराय मुंटों और भी अधिक 
व्दीप्यमात हा उठती है. मह दिना चाहांग्रोथ प्रयोगन भी सिद्ध हो 
जाता है 


अभिषेक पाठ 


[वो प० हरजसराय इत] 
जय जय भगवत्त सदा मसल मूल मदान । 
यीव्शय खबन्ञ प्रमु सभा जोरि जुण पात ॥ 


[वाल पत्र मगत] 
श्री जिन जग मे ऐसो को युधिवत जू, 
जो धुम गुण वरतति कर पावे सत्त भू 
दादाहिव सुर चार शानघारी मुगि 
कि ने सहूँ तुम गुणगण हे त्रमुवत घनी ।। 
अनुपम अमित गुग्पयुणाति वारिधि ज्यों झ्लोकाकाण है । 
किमि घरें उर कोष म सो अक्म गुणमण्टि राध है॥ 
थे बिज प्रयोजन सिद्धि वी, तुदर साप्त म ही "रक्त है। 
यह खित भें सरघान यातें, नाम ही में भव्रित है। 
नातावरणी दयेत आवरणी सते 
बम मौहनी अ तराय चारो हने। 
साकातोव विलोज्यो शेवल-शान में 
दाधलिक के मुठुट नये सुरवान मे ।8 





छ्० 


तब इद्ध जायो मवधितें उठि सुरन युत्त बाटत भयों 
तुम पुण्य को प्ररुयी हरी छू शुदित घनपति सा चया। 
अब वेयि जाय रचा समवसति सफ्ल मुरपद को करो, 
साथाने भ्री भरहात के दयत कक्‍तो बल्मप हरोवाशा 
ऐस बचन सुने सुरपति के धनपती 
चल आयो तत्वाल मौट धारे भवति । 
बीतराग छवि टेलि हाब्ल जय जय चग्ों 
दे प्रतच्चिना वार यार बन्दत भया ॥ 
भंति भवित्र भीनो नम्न चित हू समवटारण रच्यौ सही, 
ताकी अनूषम शुभगती को कहने समय कोउ नहीं! 
प्रावार तारण समामण्डप बनंव मणिमय छाजही 
नगजदिंत ये घकुटी मनोहर मध्य भाग विराजहीं ॥३॥ 
सिहासन तामष्य बयो अदुमुत टिप 
द्ापर वारिज रच्यी प्रभा टिककर छिप ! 
तोन छत्र मिर झ्ोभित चौंसठ चमर जी 
महा भवितयुत ढो रत चमर तह समर भी ॥॥ 
प्रभु तर्तवारत बमता ऊपर अतटाश विशजियां 
मह बीतराग दया प्रतच्छ वितोक भविजन सुस्त लिया । 
मुनि आरलि द्वाल्य सभा * अवि जीव मस्व॒र सायवं 
बहु भाँति धाराबार पूज नम गुणगुण गायों व 
परमौटारिक _ व्य देह प्रावत गही 
खुधा तपा चिन्ता मय गठ /दुषण मटा + 
अज्न जरा श्रति जरति झोक विलय नसे 
राग रोप तिटा मत मोट सब खस ॥ 
श्रम विना श्रम-जत रहित पावन अमर ज्योत्ति स्वहूपजी 
हारणागतन की अशुचित हरि करत विमव अनूप जी । 


फ््‌ 


हेंग अरब की छाम छुटा ही सपठ पण्त करें 
जस मव्तिवश अने उचित ते हुप आजुद्रि दषप॒र घरें $ 

तुम तो गहत पदित्र बरी निशबस भयों 

तुम पवित्रता हत नहीं सर्यन ठुयों। 

मं पीन रागाहिब मनर हे रो 

मड़ा मलित शत मे वमु विधि दर दुख शह्ो ॥ 
बीयो अनन्तो कांच यह मरी अशुदित ना हाई 
विस अशुविताहर एक धुम हो भरहु दादा वित 5६ ॥ 
अब अप्ट कम विनाण मेव मन रोद शगा दि हरो 
देनहव मबारागह हैं उदार दिव बसा करों आद्षा 

हैं जानत छुप्र अप्य बम हरि धिद गये 

आवाशभन--विमुकत राभवर्जित भरे $ 

घर तथावि मेरों सनरय पूरत मह्वी 

मय प्रभात से जायि मद्ढी सता मही ॥ 
पापाधरण सणि हवन बरठा वित्त म॑ हैग परू 
साक्षात्‌ श्री बदुत्त का भागा सबत परगा बडे | 
ऐसे विमत परिणाम हात अगूभ नि धुम्बध 6 
विधि अधुभ मि घुम वध तैं छू धरम सद विपिनाद से ॥णा 

पावन मर मयन भय तुम दरह हे 

पावन दानि भय हुप छरनन परग॥) | 

दावन मन हे गया विहार ध्यानत 

पावत रखना माता तुम गृणगान से 
पाठते भई पराजय मेरा भयो मैं पूरण घी 
मैं याहित पूदक भक्ति कीी पृष्ठ अकिर नहीं शवों 
घयते बडमायि अदिहिन नींव लिवर को परा 
भरि क्षोरहागर आति जन मणिकृम्म भरि अवित ४७३ ,७..., 


रे 


विधन सघन वन ठाहन-्दहन प्रचण्ड हो 
मोर मशतम दलन प्रवल मारतण्ड हां । 
ब्रह्मा विधयु महशय आदि सज्ञा भरो, 
जग विययो जमराज नाए तारों बरो ॥ 
आनाद करण दुख निवारण परम मगलमय सहा, 
मोसो पत्ित नहिं और तुम सो पतिततार गुयो हीं) 
बितामशी पारस कज॒पतद एवं भव सुखकार दी 
तुम भक्ति नौवा जे चढ़ ते भय॑भवरयि पार जी ॥8॥/ 
बुम भवटधि त तर गये भये निकल अविकार । 
तारतम्य इस मक्ति को हमें उतादों पार ॥१०॥ 


दर्शन के समय क्या पढे ? 


भगवान्‌ की वेरी के सामने जाते हुए प्रथम ही तिम्वेलिलित 
एमोकार म'णत्र उन्‍वारण बरें-- 

४» ज्ञय जय जय नमोस्तु नमोरतु नमार्तु 

श्री अराताश णम्ता सिद्धाण णमा धाइरियाय, 

थमा उ/ज्कायाण णथर्ों लाए रष्द्साहुण !! 


(से नमस्‍्कार सत्र मे प्राइत भाषा मं पूर्वोॉबत पाच वरमेष्ठियों 


हे लमस्यार किया गया है।) णसावश्ार शत पढ़ कर नीचे लिखे 
बाजय परे । 


एसो पच शम यारो सब्ब पावष्पणासणों । 
मरूगलाय च॑ सम्बंसि पढम हवह सगतल ह 


विनी--पढ़ पाँच परमस्टिया यो नमस्कार रूप मसत्र सब पापों 
जग तेघ्ट करने वाला है और समस्त संगत मे बहता मश्य हुथ है !) 


छ्३ 


चतारि मगन्त अरहत्वा मंगल घिद्धा मंगल साहू मंगल वेवललि- 
पण्णत्तों धम्मो मगव | चत्तारि लोगुत्तमा, अरहता लोगृत्तमा, सिद्धा 
लोगुउमा साहू तोगुत्तता वैवलिपण्णतों धम्मोंलोगुत्तमा । घत्तारि 
सरध प्रख्दज्जामि अरहते यरण प्रब्वम्णासि सिद्वें सरण वब्बाजामि” 
साहू सरण पत्याजाधि वेचजिप्णत्त धम्म सरण पवज्ञामि) 


(इन वातयों मे समार में सदसे अधिक मंगल यानी घुम संबते 
अधिक उत्तम और संसार में शरण यानी आश्रय रूप-- 


| अश्तन्त २ सिद्ध रे साधु और ४ जन धम को बताया है । 
चंतारि भगत >चार पटाय मगलीक हैं अरहगा मगल>च्भहुत भगवान्‌ 
मंगल हव हैं ! स्िद्धा मंगल ७ सिद्ध भगदान मंगलीक हैं । साहू मगले-- 
साधु परमेष्ठी मं रूप हैं। केवलिपण्णतों पम्मो महल केवती 
भावात्‌ का उपदेश टिया गया घम मद्भुलमय है. । चत्तारि लोगुत्तमान 
जगत्‌ में चार प्रटाष उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ हैं | अरहन्ता लागुत्त मान 
अत भगवात्‌ लोक मे उत्तम है। दिड्डा सोगुत्तमाततसिंद भगवान्‌ 
जयतू में सदसे श्रष्ठ हैं। साहू लोगुत्तमात्ल साधु परमेष्ठी स्लोक यों 
उत्तम हैँ । बेवलि पष्णन्ती घम्मों लोगुत्तमो >> बेवली भगवान का उप« 
लिप्ट घम इस जगतू मे उत्तम है। चत्तायी सरश पजज्जामिल०मैं चार 
पत्र्थों की झरण सेता हू । अरहन्ते सरण प्रवजामि-अरहन्त भयवानू 
की शरण लता हू । सिद्ध सरण पस्वजामिल-सिद्ध परमेष्टी भी दारच्द 
लैठा हू। साहू सरण प्वम्जामिरूम साधु परमेप्ठी की शरण सेता 
हू । कैवनिपष्णत धम्म सरण पवज्जामिल्ल्न वती भगवान्‌ क छपदिष्ट 
धम वी शरण लेता हू । फिर सीचे लिखा छद पढें । 

ऋषभ अजित सभव थमिनदन सुमति परम सुप्राश्वजिनराय 

चब्द पहुप शीतल श्रशास नमि वासुपुय पूजत झुरराब ॥ 

(दिमल अनन्त धम जस उजाबल शांवि कु धु अरि मतल्ला मनाय 

मनिसवत नर्मि नेसि पारव प्रग्मु बदू मीन पद पुष्य चढ़ाय | 


है. 


इततवा परदूवर भगवान दे आय चावम चघेहां वर धोह़ 4 
धन तर प्रठनीय स्नोबों में से कोई एक अयवा सछूत गाशको 
अत्तामर आदि जो भी स्वोन्रयाट हो पढ़ता हुआ भवतुश 
अत्क्षिणा दे 

शास्त्री को नमस्कार करने की कविता 

चीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम रे मुख-जुए्ट ढरा है। 

मोह महाचल भद चली जय गौ जदतातप दूर बरी है ॥ 

शान प्योनिधि माहि रलो, बहु भय तरगनि सों उध्ते है। ४ 

वा झुचि यारत गयनदी अति मैं अजुलिकर पौश् परी है॥३ 

या जग मा दिर में अनिबार अवान अबेर छुपो अति भारी! 
नीजिनको घुवि दीप शिखाप्रय जो नेहि होत प्रताषनहारों ॥ 

तो क्सि भाँति पटारथ पाति कहा सहते ? रहते अविचारी । ॥ 

शा विधि सत कहे पनि है थति है जिन-बन बड़ उपकात ॥२ 


जिन-वादी के ज्ञान से, सूमे लोकालोक । 
सा वाधी मस्तक चढो रादा देत हू घोका ॥ 
बारह भाषता भूधघरदासकृत 
कोहा--राजा राणा घत्रपि द्वाथिन के अत्वार । 

ह पगा सबको एक दिन अपनी-्यपनी बार ॥ 0 
गे बन देई देवता मात पिता परिवार । 
हे चिशिये| जीव को कोऊन राखनहार ॥२॥ 
बह विषत डुखी तृष्यावण धनवान | 
जग * बुख ससार म॑ सब जय देला छान ॥३॥ 
यो कक अवनरे मरे अकला होय। 
जहा हम जीव को साथी सका ने कीय वश 


हर नहीं तहाँ न अपना कोय + 
अफ्परि है तहाँ न अपना के 
एस अकल है प्र हैं परिजन-लोय ॥8/ 


छ्श 


दिप चाम चाटर मढ़ो, हाड पींजरा देह । 
भीतर या सम जयव मे और नहां घिन गह ॥छा 


सोरढा मोह-नीं” | जोर जगवासी घूर्म सटा। 
कम चोर चहु ओर सरवस लू” सुध नहीं ॥3॥ 
सतगुष् देंय जगाय मोह नी” जब उपणर्म । 
हव कु बने उपाय. कम चोर आवत रुके ॥५॥ 
दोहा-ज्ञाननीप तप-सेल भर घर शोध भ्रम छोर। 
या विधि विनर निक्‍से नही बठे पूरव चोर वाध्या 
प्रचमिद्ात्रत सरवन समिति परच॒ प्रकार । 
प्रबच पच हा नये विजय धार तिशरा सार ॥१०॥ 
चौट्ह राजु उतग नभ जांक पुश्प मात) 
ताम जीव अनाडित भरमत हैं ब्रिन थाने ॥६१॥ 
घन कन॑ क्चनत॑ राज-सुख सबहि सुतभ कर जान । 
दुलम हैं सतार में एक परथापएय चान ॥१३॥३ 
जाये सुरतर देय सुख चितत चिस्तारवव 
विन वाचे बिन चितये घम सकृत सुर दन ॥१३॥ 
७ ४२% 
प० बुधजन कृत स्तुति 
प्रभु पतरतितपात्रन में अपावन चरण आया हारण जी। 
यो बिरट आप निद्ार स्वामा मांट्रि जामन मरण जीता 
हुम ना पिछा पो बाद मायो देव जिदिय प्रदार जो। 
या बुद्धि स्ेती निज न जाया भ्रम गियो हिलकार जी ॥१॥ 
भव विकेट वन मे कमर वरी चान घन मेरौ हरो। 
सब इष्ट भुल्यो अर होगष अनिष्ट गति घरतौ फिरों ॥ 
धनि धडी यह धनि टिवस ये ही घनि जनम मेरी भयो। 
अब भाग्य मेरे उत्य आया दर प्रमु बा लखि लथोवार॥ 


के स्रा 


६ 


थबि बीतराशों नस मुद्रा इष्टि मात्ता पे परे। 
यु प्रतिशाय अनन्त गुणयुक्त, कोटि रवि गो छवि हरे॥। 
समिट गयो तिमिर मिख्यारड मेरा उठ्य रवि आतम भयो। 
मा उर हरप ठेघा भया मनु, रक विन्तामर्णि शयो मंशा 
मैं हाथ. जोड़ि नवाऊ मस्तक वोनऊँ ठुबव चरण भी। 
सर्वोत्तष्ठ विवोरषनि जिन सुनो तारण छस्ण जी 
गायूँ नहीं सुस्वास पुनि नरशांज परिजन साध था। 
बुष याचहू तुम भक्ति भव स्व दीजिए थिवनाथ जी ॥5॥ 
प० चानतराय रचित पाश्वनायस्तवत 
मरे फ्णा ह युरेद्र अधीष दतेख्ध सुबर्दे नें माय पीश। 
मुतरीद्र गणी दर नव जोड हाथ नमो देव देव सदा पराश्वताथ ॥ 
गने 4 श्गेद्र गद्ो तू खुडाब महर आग तें नाग हें छू बचाव) 
महावार त युद्ध में तू जिताव, महा राग ते बघत तु छुटाव)॥ 
दुखी दु ख हा सुखी मुकख कर्ता, सदा! सेवकों को महासन्‍्द भर्ती | 
हरे यव राक्षम भूव पिशाच मदहाडाकिनी विष्तशे भय अवाच ॥) 
दरिद्वीत को द्वव्प के दात दाने अपुतीन को ले भले पुत्र की) 
मदर पक से निकार विधाता सब सप्दा सव को दंहि दाता ॥ 
महाचोरकी बस्ण को भ्रय निवार महापौनके पुण्ज हैंसू उवार। 
मह्ाफी उड़ी असि को मेघथारा महालोभ श्ैलेएरों बष्य भारा।त 
महामोह अध्ेर को ज्ञानभान 


महात्रम कातार को दव प्रघान। 
क्ये नाग नागिन अधोल्योश स्वामी 


हरो मान तू दत्य को हो अकामी गा 
तुद्दी कल्पह ह तुद्ी कामघेनु तु ही लिय वित्तामणि साग एवं! 
पहू नरक के दु ल त तू छुझादे मरास्वग में मुक्ति मे बसाव ॥ 
करे घोह को हेम पाषाण मामी, 


रट मा सो बया तन हो मुक्तिगामी ! 


७99 


अर सेव ताक़ी करें देव सेवा सुन चन सा ही लहै ज्ञान मेवा ॥ 
जप जाप ताको नहीं पाप लाग घर ध्यान ताओे सर्वे दोष भाग 
विना तोहि जाने धरे भव घनेरे तुम्हारी कृपात सरें वाज मरे ॥॥ 
गरणधर इंद्र ने कर सक तुम बिनतो भगवान्‌ । 
खानत प्रीति हिहारि के कीज आप संप्ान ॥। 


सामायिक 


संसार वे समस्त पदार्थों बे साय यर्टां तक कि अपने शदीर से भी 
माह, भमता दूर करने के लिए जब ह़िसी से द्वप घृणा मिटाने वे श्रभि 
प्राप से जो मन के विचारो को आत्म की ओर समुख्र क्या जाता है 
उसे तामायिक बहते हैं। 

भात्मा को राग द्वेष आटि विकार मता से शुद्ध करने के जिय सब 
से अच्छा साथन यह आत्मष्यात या सामायि+ ही है। इस कारण अति 
दिन बुछ मे कुछ समय तक सामायिक अवश्य करनी चाय । 


सामाधिक की विधि 

जहां पर कोई पय्यु पक्षी स्त्र-पुस्ष बच्चे आरि अपने एक क 
आय किसी चेष्टा से मन को विक्षेप विचलित करने वात के हंस 
स्थान ध्ात हो कोलाहत तपा उपस्य से रहि है एम शक पर 
सामायि+ करनो चाहिये । 

सामायिक करने से पहले अपने दस्त्र दिरड़ बाय आहि 
लैने चाहिये जिससे सामायिक करत समय बाबु ह रुक था द्कि 
हुए वे चित्त का विचलित करने का कारण मड़त सड। 


सबसे पहले पूव टिया की ओर अथवा उदर #>7 के 
के खड़ा होकर तो बार णमाकार मज पढ़ छरि प्को 


रुक कर 


आर मुस बर 
र वहाँ दर ऋर 


फ्घ 


धार देवे तत्वातर उसी स्थान पर फिर साड़े द्वोवर तीन बार गामोकाए 
मंजर पढ़े उसके बाद हाथ जोर कर तीय आवत (जुड़े हुए हाथा पी 
मायी ओर से गोल हूप मे तीए बार पूरा घुमाना) और एक विरोगति 
(जुड हुए द्वाधा पर मस्तर सगा कर नमस्वार) करे । इतना कर सेते 
पर शहिने हाथ का ओर घृ्र जाय उधर भी तौन बार णमोराद मंत्र 
पहकर तोन आवत एक टिरोनति करे । फ़िर टाहिनी ओर प्रूमकर 
तीय बार घमोकार मर पढ़यार तौम आवत एप टिरोनति बरे हट 
नन्तर फिर हाहिनी आर घूम कर चौथी रिशा की जार सुख करके 
सीन बार शमोक्षार मचत्र पे और सीन आवत एब' चिरोनति करे। 
इतना कर लेने पर लाहिनी आर घूमत्रर उसी वूबव ठिया या उत्तर 


डिया की जार--जिघर पाक हा ची--मुख कर बढ करके या खड़ा 
होकर सामाधित्र कर । 


सामाधिक करन क प्रारम्भ मे यह नियम बद लेगा चाहिए कि 
जब तक तामायिक समाप्त न हो जायगी तत्र तक चाठे जसा विध्नयां 
उपरेय आये में अपने स्थान से नही हटू या ने अपने विचारा मे हिंया भूठ 
चोरी काम सवत या परिग्रह की मो मयता के भाव आते दूगा सामा 
परिक सम्ब'्घा पाठ मत्र आडि उच्चारण मे सिद्ाय अय बुछ ने 
बोगूग़ा और परदूमासन था खसश्यासन से अडिय रहुगा यामी धरीर में 
फोई चेष्ा रही करगा । ऐसा हृढ सवलप करव सामाधिक बरनी चाहिये। 

सामापिक सें षया करे 

साभायिक करते समय मन के बाहरी विचारा से हडा करके 
अएमा की और लगाने के जिय बट त सिद्ध परमष्टा का स्वरूप घित 
वर कर किसी बीतरागर मूर्ति का विचार करे बारह भावनाओं मे 
अत्या के शुद्ध स्वरूप को विचारते मे मन को रोके कि मैं शुद्ध चतप 
मिपिकार हू यह शरीर तथा पुच्च प्नित्र स्त्री घद मकाव बा़ि कोई राजु 
ला वस्तु बरो नशा है सलार के सन्नी व्लथ अपने अपने सूप से परिणत 


छह 


हा रहे हैं. उतने उस प्रिश्रम्रों का न ता मैं अपने अनुद्प बर सकता 
डे और न मैं उत जमा को सत्रता हूं इग शारण दूमर पदाथ न मुझे कुछ 
हानि लाभ है सकते हैं और न मैं वास्तव में जिसा का दुछ विगाड, 
सुषार कर सकता है । थत संसार में ते मेरा कोई मित्र है न कई पत्रु 
हैं अब घुस का मष्दार तथा प्रूण भाग पिण्ड हूँ। राग द्वप बाम, 
कोष मोह, माया अटकार समकार जोम तृष्णा मेरे शुद्ध भाव नहीं 
हैं, ये तो कर्मो के जितार से हो जाते हैं । सै निरंजन निविकार छड़े 
मीचटानार रूप हू । क्षमा सावाप सत्य हौच प्रद्मतय त्याग धय 

खातति निर्मेयता मरे गुण है जो अहात सिंद परमेष्ठी मे गुण हैं व हा 

मुझ में भी हैं । राग द व छोड़कर यटि मैं भी शुछ प्रयत्त कर्म सो पूर्ण 
धाती वीतशाग बन सकता हु अजर अमर परमात्मा हो ग्रस्काह 

ओर्लि । 


तेसा जिचार करे विरकित लाने के ठिये बारह भागा बड़े हिद्री 
मात्र का चाप फरे। यानी --उस खमय अपने संत का संगारिश राह 
हेय मोह ममता भ॑ विचारा स रात रहे । 

यह सत्र बुख् कर जने पर उसी स्थात पर खड़ा हो झाढ #हू 
मौ बार णमाक्रार मत्र पढ़ बर धोत है। इस हे #षकटीड 
समाप्त बर। 

जपने वा मस्त्र 

णमोकार मल सत्र मत्रां से श्षाट #ै। यदि व हाई >चक 
टस मात्र वो जपा जाव तो सभी जिया शैक्‍टवधिर फधिल्वर 
$ हुूमम बाई सरटेह नहीं। 

चुम वा अपुम काय करन वे ० ८ दवाई ३. 


हैं मत (विचार करता), वात लि * 


हर (०)६ 
कम करना) £१)६ 


छ्० 


३ छत (स्वयं करना) २ कारित (अयसे कराना) है 33 
ओत्न (किसी के किये हुए की सराहना करता) 

है सरभ (करत का सरस्य--इटयाटा करता) है धारस्म 
(वाम करन के साधन जोड़ता), ३ आरम्भ (काम वी प्रारमस्म या धुर्द 
बर देना)। 

दे सत्र काय १ श्रोष वर किसी का मारने पाटन के जिये किये 
आयें । अबवा २ अभिमात यज्ञ किसी को अपमानित (बेइग्जत) 
करने क विचार स किये जायें ३ ३ या मायाबार के रूप मे किसी की 
घोल देने के इराटे से इततों क्रिया जाता है जपवा--४ सोभवश 
द्वोरुर जीव उपर जिस ढगा को अपनाकर काम करत है । 
जतदनूसार +- 

ए-मन हत सरम (मत में स्वयं किसो कम करने का इराटा 

दिया हो) । 


२-मत इस नमारम्भ (मन मे स्वयं करने के लिय सामग्री 
जोड़ने का विचार) 


उ>-मन इत बारम्म (सन मे कसी काय को स्वय प्रारम्भ वस्ने 
बा विचार) । 


४--सत कारित सरम्भ (संत में दूसर के द्वारा काम करने की 
जिचार) । 


२--मत वारित समारम्म (मन में दूसरे के दारा काय कराने की 
साधन सामग्री का विचार) । 


$--“पत कारित जारम्भ (मन में अब टारा वाय प्रारम्भ करा दते 
की भावता) । 


फममने अनुमाल्ता सरम्भ (मन में जाय के हिये थार काम पर 


छ्रुँ 


सदराहता करते का इराटा करना ) 4 
उ--मत अनुमोटता समारस्म (मन में आय के काम थी सराहना 
करने के साधन जुटाने को भावना) । 
६--मन अनुमोटता आरम्म (मन मे कसी के काम तो सराहना 
कर डालने का विचार) । 

१० बचनहृत सरम्भ, ११ वचन छृत समारस्म, १२ बचनवृत 
आरम्म १३ यचन काोरित सरम्भ १४ यथा वारित रामारस्भ 
॥१ वचत कारित आरस्म १६ वबन अनुसोत्ना सरस्ग १७ यबस 
अनुमो”्ता समारम्भ १८ वचन अनुमोलना आरस्म । 

इसे परार-- 

१६ शरीर फूत सरम्भ २० दारीर कृत समारम्भ २१ दरार 
कृत भारम्म २२ दारोर कारित सरस्भ २३ दधारीर कारित समारस्भ 
३४ हारीर बारित आरम्म २५ शरीर अनुमोदना सरम्ग २६ घरीर 
अनुमोटना समारम्भ और २७ द्वारीर अनुमोटना आरम्भ । 

२७ प्रकार काय करन के ढग क्रोध के कारण होत॑ हैं । 

२७ प्ररार क॑ काय मात्र के कारण हाते है । 

२७ प्रकार मे माया (छल कपर) द्वारा किय जाते है । 

२७ प्रकार से ही सोभ द्वारा भी बाय करने म आते हैं । 

हुस कारण सत्र मिलकर काय करते क ढग १ ८ प्रकार के हैं। हए 
१०६८ प्रवारा से क्ये गये पाप कार्यों स छु कारा पाने ब॑ विचार से 
जाप की माला में १०५ दाने रख गय हैं । 


स्वाध्याय 


ज्ञान ता प्रत्येक जीव में मौजूद है विन्‍्तु वह भानावरण क्मस 
छिपा हुआ है पूण विकसित नही है $ उस छिपे हुए ज्ञान वो विकसित 


धरे 


करते के लिथ सवा याय एफ सफ्मे सफ्त साथन है । हमार पूम्य 
विद्ान्‌ ऋषिया मे तथा अनेक ग्रटस्थ विद्वाता से जिनवाणी को शास्त्रों 
भे जिखकर रख टिया है । उन शास्त्रा का पढ़मा-सुपना, सतत वरना, 
चचा द रता श्का समाधान करना दूसरों को पड़ानां, समभाता आटे 
काय स्वाध्याय वन्‍्लात है । 


शास्त्र + चार विभाग क्ये गये हू 
3 -अधमालुधाय--जिन ग्रथ) भें तोथकरों आहि त्ेहठ "ला 
पुरुयों (शड तीयगर १३ बक्वती ६ बलभत ६ नारायण ६ प्रति 
नादयण ये ६३ नलाका यानी गणनोय पुरुष है), ऋषियों पृष्यपाता 
मोक्षयामों महान्‌ पुस्था का जीवन चरित्र हो व॑ ग्रग्य प्रधमासुयोग के है | 


अस--आलि पुराण उत्तर पुराण प*मपुराण, हरिवश पुराण चाविताव 
चारित प्रद्यमम्नचासित्रि जीवाघर आदि 


प्रथमातुयाग के श्रय्या में कथा क॑ साथ साथ यथा-अवसर धमे 
नीति उपटेश चरित्र वा क्यन द्रव्य तत्व गुणस्थात लोवाकाद आदि 


का विवरण भी होता है । *स कारण प्रथमानुयोग मे जहां सुदर सरल 


सवारजक कथा हांती है वहां सेप तोना! अतुयागो क विषय भी ओ 
जाते हैं । 


र--कर णालुप्राध-- बरण का अथ गणित लोक, वार कया विवरण 
भी विया है--ननुसार जिन अ्था म॑ विनोद वा काल एरिवतन बाय 


तथा गणित सूत्री का विवरण हो वे वररणनुयोग के ग्रथ है ज से तिलांय 
परणत्ति त्रितोकसार आहि । 


वरथ ध्वस्त रा दूसरा आय जीव के परिणाम जिया गया है-- 


हनुपार जिन ब्रथा मे जावा के परिशामा का ग्रुणस्थाव आदि वी 
यहा 3 भी करणानुयोग 4 फ्रथ हैं जेस--गोम्मट्सार  छुम्पिसार 
वपणासार जालि | लक 


के 
कै 


द३ 


ई-० चैरणानुयान*--जिनम मुनिचर्या ठवा गृहस्थ क क्षाचार का 
वध ने हा --जप्ते मुलाचार आचारसार रत्तकरण्ड श्रावकाचार भादि । 
ह ब्ष्यानुयाग--जिनग्र था मं छह द्र या पतन्‍्च अस्तिकायों गुण 
पर्याया सात तत्वा ६ पताों आहि का टाटानिक बयन होवे व द्रव्या 
नुपोग के ग्रथ हैं जमे-सप्रयमार प्रवबससार पचात्तिक्षाय दब्य सम्रह 
आहि | 
इनमे से अपनी जपनी रुचि के क्षनुसार ग्रथा का स्वाघ्याय करना 
चाहिये । भान चारा अनुयागा का प्राप्त वरना चाहिये । जि हें कुछ भी 
शास्‍्त्रांय धान ने हो स्वाप्याग् का प्रारम्म ही कर रहे हो, उतकी प्रद् 
पृरण आंब धर आति सरल प्रथमानुगोग क ग्रथो वा स्वाध्याम शुरू 
करता घाह्यि। उसी के साथ आत्मानुपासन पदमनदि पचरविशतिका 
ज्ञाताणव सुभाषित रतवसस्टीह स्वामिकाविस्यानुफ्ता आाहि कोई उप 
दशक प्रय भी रखता चारिये। दन ग्रथा का स्वाध्याय वर तने पर हरि 
वश पुराण, रत्लकरण्टतावकाचार (प० सलासुखजी की बढी टीका) 
माचमाय प्रशाधक आर ग्रथी का स्वाध्याय करना जामटायक है । 
साराण यह है. कि कहा जात उपटेग तत्व शान टित पर हिल 
बटता रह एप प्र था का स्वाध्याय करत रठया चाहिये । 
चवयक्ितिक स्वाध्याय 
स्वाष्याय यरिं अवेजे रूप से विया जावे दव तो स्वाध्याय वाले ग्रथ का 
हा मंगलाचरण परदकर उत ग्रथ का स्वाध्याय प्रारस्भ करना चाहिय 
और भाव मे एक मोट बुक रसती चाटिये। धास्त्र की जो बात समझ 
मे ने आावे उसरा ग्रथ का नाम और पत्र नम्बर सहित नोट बुक (पराक्टि 
बुक) में दिखे जता श्रा»्यि जिससे कि कभी अवसर मिलते ही कसी 
वियेष चानी विद्वाव स उसको पूछ कर उसको सम्रक में ने बाई हुई बात 
का समझ जिया जावे । 


शास्त्र सभा 
प्रयेष महिर स प्रात या राजि वा बम से बम एक बार गरित 
सभा प्रवश्य हातो बाहिय॑ जिसमे अपने यह्दौं वा विशेष जानवार व्यक्ति 
घाम्त्र पढ़ और सब स्त्री पुरय उसका श्यातति के साथ सुने ) पास्तन्सभा 
को परम्परा बहुत लाभलायक है. अत दास्त्र सभा वी प्रणाली जहाँ व 
हो वहाँ पर अवश्य चालू कर देना चाहिये स्िया वी जग धार 
सभा भो आवश्यक्तानुमार हांती रहे वहू भी सामदायव है। 


उ>कार पाठ 


शास्त्र समाम शास्त्र पढने व पहिल सोचे लिखा #ँवारपाठ पढ़तों 
चाहिये । 


आकार विन्दुलयुशत लित्य ध्यायात यातिन | 

कामद मोझ्दे चंत्र अकाराय नमो नम ॥)॥॥ 

अविरल्श>घनौषा प्रदालितसकलभूसनलसलक्लका | 

सुनिभिरफासिततीया सरस्वती हर्तु नो दुरिगिस ॥<॥ 

अज्ञान निमिराघाना शानाहजनशक्ास्या 

चर मांलित यन तस्म श्रीगुरव मम ॥३॥ 

परमपुरवे नम परम्पराचाये जीगुरुम्या नम ! सकलकतुपविश्मसरकत 
खयमा परिवधव पुष्यप्रकाथक वापप्राणादक हद चास्त्र श्री (यही पर 
जिए ग्रय को पदा जा रहा हा उम्त ब्रय वा नाम महना चाहिये) गाम 
पैय। अस्प भूत ग्रधकर्तार श्रीसवज्ञ झेवा तदुत्तदेग्रपकर्तार श्रीयंधधर 
देवा । सेषा चचनानुमारमासाथ आचाय थी (यहाँ पर ग्रथ बनाने बाल 
आचार का नाम कहना चाहिय यल्ग्रथ बनाने बाला काई भट्टारक भा 
या ग्र>स्थ विद्वान्‌ ह त्त बाचाय श्री के स्थात पर भद्टारर थी कहर 


या प्रण्टित श्ली बहकर उसका साम बोलना चाहिय) विरखित ! धोवार 
सावधानयता ध्वन्तु 
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पक 


घर 


बद्पी और चतुल्शी ता! पद दित है ही इसके सिवाय [ अर्शा हैं 
कातिक पागगुत्त और आपारल पास वे अन्तिम आठ दिनें, दाविशण 
[साटपट झुल् ५ से १४ तब व १० हिल पोडेशकारण माप 
आध तथा चत्र वही ६ से ३० टित] * रत्लक्षय ' [सादा, माष, चत्र यु 
१३ से १५ तक तोौन टिन] श्वाबली [कार्तिद बदी अमाय्स) बीर 
धासन जयती [ जाइथ करो प्रतिकटा] 'रक्षाव घन [ख्रावण सुटी (४ 
ओर शूतपद्रणा [यप्ट सुर ५] ऋषम जय ती [माघ बदा पे ध 
महावीर जयाती [चत्र शुक्ला १३) ये जन समाज के प्रसिद्ध पर्व दिने हैं। 
दश ल्ृण धम 

स्रेण मे जब तब चाही ताबा आटे आय घातुओआ को मेल चना 
रहता हैं तब तक उमर भिलावटी स्वण पर न तो सु”र चमक आंतों है 
और मे उसका मूल्य बल्ता है । उसी प्रकार जब तक आत्मा के साध 
पुरुगल द्राय बए मिश्रण बना रहता है तब तक आत्मा की स्वच्छ आगा 
प्रकट नहीं हाने पात्री और ने उसवी ऋतत शक्वियाँ पूण विकसित दा 
पाती हैं । कर्मों बे सपीग से महान्‌ ऐडवय्लाली भी आत्मा दीतहीत। 
दुपी अचानी परतित बना रहता है ॥ 

थामा बे दुखचवी कम मन को दूर करते के लिए दश उपाय 
इतलाये गये है जिनको शास्त्रीय भावा मे 'दशनक्षणथम बढ़ते है। 
प्रत्येक अप्पप्रणी दो! दलप्मत को रूपरेखा समभ जेना तथा उसकी 


अथासस्थद शाचरण वरना आवश्यक है | अत प्रमाा सछेपर से उते 
दस घी का विवरण यहां रेत है 

१ 'र्ा-सदनशीय चकित का नाम 'लामा है।क्रीप पर विजप 
आत्त करना हो शमा है । 

है मादव “-मात्या का कामत परिणयत सादवा है। अजित 


का पर विशय आ्राप्त करते से मद सुण प्रकत होता है । 





दर 


३ झागउ--मत वचन-काय की क्रिया थी एक्छप्ता वो आजय 
कट्ेते हैं। छा वपट न करने स य॑ गुण प्राप्त हाता है। 
४ सध्य--मूठ मे बोलना हो सत्य है। जिपम्तस विसी को झात्मा 
दुधित हो ऐसा सत्य भा नहीं बहना चाहिये । 
२ शौच--हृत्य वी पवित्रता का माम घौच घम है । लोभ ने बरता 
हा शौच धम इटलाता है । 
सबम-॥द्रियां क विपया पर विजय प्राप्त करना ही सयम है। 
७ तप->उ्दामा का रोशना हा तप है। 
८ स्थाग--स्व अनुप्रह (सवर निजरा) तथा अ-य प्राणी के संकट दूर 
करत क लिए जा द्रव्य व दान किया जाता है वह त्याग है। 
३ भ्रा्िचिस्प--आत्मा क॑ निज गुणा न सिवाय-जगत्‌ व सभी पर ।थों 
में राग माव त रखना हा आक्चिय है। 
१० ग्रह्मचचय--काम्रवासया प्र विजय प्राप्त करता ही द्रह्मबप है । 
ब्त नियम 
मनुष्य को अपना जीवन शात सुखी एवं सालिर शापित दबाने 
के लिये न तो अपने शरीर का दास (गुलाम) बनना चाहिए न इल्यों 
का दास बनता चाहिये और न विषय भोगो का कैश इतना चाढ़िते । 
इसके लिये उसे रह ”ये विजयी बनकर गगामम्भव बल 
नियम अवश्य ग्रहण बरने चाहिये। 
स्पशन ड्रविय वितय--अपनी पलों # कद के 
विद्वान्‌ सन्‍्तान उत्प-न करन वी भावना दे कद 
गर्भाधान हो जाने के पश्चात्‌ इह्मवर है ता 
47707 
हा हे अगर जरम अल का आप हक फ्प। अप्टमी चतद 


सच्चारित्र 
रैकन करता चाहिय । 


द््द 


दशवभण अजद्वात्कि आहि विशेष धर्माचरण के टितों मअहपर्य 
रखता चाहिये । १० वप वी आयु हो जाते पर ब्रह्मचय परत मे तैना 
चाहिये। उसी भी बाचे-बच्ची को अवोध समझ कर उसके सामने 
भामत्रीडा नहीं करनी चाहिये ! 


इस प्रदार बे ब्रह्मचय पालन करने से धर्मेआच रण होता है गर्मी 
(उप>श) राग नहीं होता (जो जि रजस्वला बै समय गाम सेवन से 
प्राय हांता है) । राजयध्या (टी वी ) रोग नहीं होता तथा पर मे 
बाल-बच्चो में दुराचार की भावता नहीं आती मभौर पतियली हा 
शरोर स्वस्थ बलवान रहता है । 


पुष्प के वीय बी प्रत्येक बूँद मं तथा वीय समाव स्प्री की घांलु 
को प्रत्येक बूद मे जीवत के क्षण और "रीर री पुष्ठता विद्यमात कि 
अत अपने जीवन को दीघजीवी स्वस्थ और बलवान बताने के लिये 
अधिक से अधिक वहाचर्य वा आचरण वरना चाहिये । 


रखना हीद्धिय की विजय--अप्षम्य परदुखदायकः अपसातवारब 
अमभेदी विश्वासधाती भोखा देने वाले अहितकर बचन गे बहता 
शुद्ध होटली भोजन न करना चाट प्रकोड़ी प्रिच तेज मसाते की 
अस्तुयें ने खाता, मिठाई खाने का अम्यास ने डालना शुद्ध सा विक 
साला भोजन करना टिद्धात विरद ने बोलवा वक्ति सूचक उपदेश 
अद सताश्र गीत युरील स्वर से गाना, हित मित्त प्रिय शिप् सत्य बचत 
बोलता रसना ई द्रय की विजय है 

माणहद्यिय की विजझय--इत् पुलेल बपुर मसवार आ्यदि सूभने 
की प्रदति न डावना झ्लाणई ट्रय की विजय है । 


नेत्र इींद्रय की विजय--वेदयाद॒त्य तंया बामोच्तेजक चोरी 
डकता आनि दुराचार पोषक फिल्मो क देखने का त्याग करता भगवान्‌ 


घ्ह 


हो प्रतिमा का विह्यतियम से दववजरता युद दाद करता अच्दे 
अमावशाती दृश्य देखना यह नेत्र रॉ द्रए दी विजय है। 

कर्य इददिय डी विजव->य छामो्रजऱ, कपायर्दद वि 
अतक; दातों के गाता का ते बुनता अ्िडित शास्त्र सुतता छात्र 
उपटेय सुदगां कण इच्यि की विजय है। 

कपायवद्धक स्वेचर अहितदारी विधार ने करता विधपय वास 
जाशों के उत्तवर' एवं से पढ़ना विसी वो अथधुर दितेत से करना 
जिस्ी की उलाते देख ईष्पया जलत जे इरना विद हिंद दो भावना 


रखता मह्णास्त्रों वा सवाब्याय मतत करता प्रविटित सामायित्र जरना 
मगर की विजय है । 


संदाचार 


मनुष्य जीवन की श्रष्दता सथ्वचार के कारण है। पगुजा में माता 
दहिल पुत्री आटि भर बिवास मद्धों हीना बे सटा हिंसा, काम रोबन भारि 
वाणबायों मे विप्त रहते हैं इसी बारण पशुओं को नीच भाना जाता 
है। क्षत्र मनुष्य को अपना जीवन श्रप्ठ बनाने मे जिय्े सब्चारित्र 
आधरण करता भाहिय सक्दारित्र बे बिता मनुष्य भव व्यर्थ है । 

हिंसा (आय जीव का सताला पारा) अप्तत्य [पूठ बातना 
विश्वाघात करना धो देना बेईमानी वरता), चारा करनर शुणीर 
(काम संवत कंझता) और परिण्ञ (अयाय से उन सचथ लता) वे 
$ पात्र हैं । इसकी त्याग वरना सटाचार है । 

मृदम्या झातम को छोड़ कर साधु (युति) बनने वाले मदात्मा 
सहप्त वे रूथ में इन थाँचा थार्षा को पूण रूप से दया दरके है | 


घद 


देशलशण अधूरा हक आहि विदव धर्माचरण वे टितो में ब्रह्मचर्य 
रखता चाहिये। २० वष वी आयु हा जाते पर ब्रह्मचय ब्वत से लेगा 
जाहिये। किसी भी बच्चेन्यच्ची को अवोध समझे कर उसने सामसे 
कामत्रीडा नी बरती चाहिये । 

इस प्रकार क ब्रह्मचय पालत बरने से भरमेआचरण होता है गर्मी 
(डपदश्ध) रोग नहीं होता (जो वि रजस्वला दे समय काम सैवन से 
प्राय हाता है) । राजयस्या (टी वी ) रोग नही होता तथा घर मे 
बाल वच्चों मे दुराचार की भावता नहीं आतो भौर पति पतली वा 
शरीर स्वस्थ बलवान रहता है । 

पुष्ष के थीय की प्रत्येक बूद में तथा वीय समात स्त्री की पति 
को प्रत्येक बूंद में जीवन के क्षण और राटीर की पुष्ठता विधमान है 
अत अपने जीवन को दीघेजीवी स्वस्थ जौर बलवान बताने के लिये 
अवधितर से अधिक वह्यचय वा आचरण वरना चाहिये । 


रसना हीद्धिय वी विजय--असम्प, १रदुलटायक अपमानवारक 
ममभेदी विश्वासधघाती धोखा देने वाले अहितिकर अघने ने बहुता 
मथुद्ध होटली भोजन ते करना चांद पवोड़ी मिच तेज मसाले बरी 
बस्तुपें वे खाना मिठाई खाने का अम्यास ने डालना ध्रुद्ध साहविक 
सादा भीजन करता सिद्धाःत विरृद्ध न वालना वजित सूचक उपदेश 
प्रद स्तोत्र गीत सुरीले स्वर सं गाता हित मित प्रिय शिष्टू सत्य बचने 
बोलना रखता ईद दद्विय वी विजय है ! 

प्राणशद्विय की विजय--7व फुनेल कपूर नसवार आदि सूधने 
की प्रति ने डालना प्राण द्रय की विजय है। 

सेज इडिय की विजय--वेश्यातृत्य तया जामोत्तोतर चोरी 
डकती आति दुराचार पोषक फिल्मों के देखने का त्याग कश्ना भगवान्‌ 


ष्द 


मी अ्रतिमा का वित्यवियम से दान करता गुरू देन करता आधे 
प्रभावगाती ह*ए देखना सह नंद्र इडडिय वी विजय है । 


करण इटविय का विजव--गाई, का्मांतजर व्यायवर्देक विला 
शतक बातों वा गोता का ने सुतता प्रतिडिल घास्त्र सुतवा विलॉप्र” 
इपरेण सुनना दण इॉरटिय की विजय है । 

क्पायवद्धतक स्‍्थ पर महिलिकारा विचार ने ब्षरता बिपय बांस 
साजी के उत्तजक प्रथ से पढ़ना जियो का अगुम चिल्तन ते डरना 
किसी की उनति देख ईर्या बवन ने बरता वित्व हित री भाषता 
रखती सहापस्त्रां का स्वाध्याय सतत करता प्रतिहिन सामायित्र करना 
मन की विजय है । 


सदाचार 


मनुष्य जीवन की श्रष्ठता सटाचार के कारण है। पुआ मे माता 
बहिन पुत्री आि का जिवय मददी होता वे सता हिंसा काम सेवन आदि 
पांपकार्यों में दिप्त रहते हैं इसी कारण पुआ वो नीच माना जाता 
है | अत मनुप्य को अपना जीवन श्रष्ठ बनाते मे लिये सच्चारित्र 
आभ्रण वरना चाहिय सचारित्र के जिना मनुष्य भव व्यर्थ है ॥ 

ल्सा (अय जीव को सतादा, मारना) असत्य (मूठ बोलता 
विश्वाघात करता धोखा देता वेईमानी बरता) चोरी करना कुतील 
(काम ग्रेवेत करता) और परियद्द (अयाय से धन सचय करना) ये 
४ पाप हैं । इनतरा त्याग करना सटाचार है। 

गृहस्था आवम को छोड कर साधु (म्ुत्रि) बतने वाले मद्गात्मा 
मद्गार्द्त के झूप में इन पाँचों वापा को प्रृण रूप से त्याग करते हैं । 


प्र 
5५ का 


हे 


सभी जीप जन्तुआ (त्रस् त्रधा स्पायर णोवा) की हिंया वा परित्याग 
बरत॑ हैं रचपात्र भोभूठ नटी बासते किसो भी तरहवी बिसी बी 
वस्तु बिना पूछे मद्दे वैत्ते रप्तरी मात्र स ग्रियय सावन के स्थागी होते हैं 
और खंपते पास एवं बड़ी भी नहीं रे पूरी तरह नग्न द्वाते हैं 
अंत वे अहिया सत्य अचोय पग्रद्मघय और अपरिग्रह महाद्रत था 
आचरण परते है । 

इसके सिवाय ४ समिति, ६ इ चय दमन ६ आवश्यर दनिर गये 
तथा ७ चज गुण थागी २३ प्रवार बॉ अस्य राटाचार आचरण करते 
है, जिनका विररण पीछे इस पुस्तक से टिय। है । इस तरह मुनि थारित 
में २६ मूल गुणों वा भावरण होता है । 

वितु गृलस्थाध्षर मे रहने वात मनुष्य पांच पारों का पूरी तरह 
से स्थांग महीं बर रावत । त!नुसार उतरा सटाघार ५ अंशुब्त का 
होता है । 

हिसा के चार भेद हैं 4--सकष्पी हिंसा [जान बूशकर किसी 

की हत्या करना जसे चिरार खेलना आटि] २--रिरोधी हिंसा [यु से 
अपनी छपने परिवार की विस्ा दीत निर्म भी भल्टिए आरि धर्मापतन 
की रक्षा बरत हुए क्ाघ्ु को भारण] उच्चासी हिंसा [व्यापार संत्ती 
कारत।त आनि चलाते मे जो धुद्र जाव जतुआ--चीदी आाटि ऋ्रक्ता मी 
हिपा अनचाहे भी हुआ करती है] और आारम्भा टिसा--[रिसाई मनाने 
औओटि घर व कायों प्र हानेवाली छाट जीय ज तुओं वी हिसा) । इस 
चार हिसाओ मे से गृहस्थ-स्त्री पुरुष बेवल सत्रत्पी हिंसा का ही त्याग 
बर एकल है अय तोन प्रकार की हिंसा को १ छोड रबते । अवएद 
सदृत्पी श्रस् थीवा की हिंसा का त्याय रूप अदिसा अ्रणुप्तत ग्रृदस्थ वा 
द्वोता है । 


इसी तरह शृत्सश्थ घर व्यापार जांदि व व्यवहार बायों मे वृण 


हा 


असध्य बोलने वा भी त्याग सह बर सकता । अत राज डतावब गम 
आपण क स्याग रूप यूट्स्थ का सत्य अशुत्त हाता है । 

शित जल मिट्टी घास उसों [पत्त फ्त, पूछ] झट बल्तृश्ें वर 
हिसी का स्वाधित्य साजिकी) न द्वा उतका ता यूह्थ विनां युवा 
पे लता है वितु उनकी सिवाय अय कोई ढिसी दूसरे व्यक्त कीजस् 
बिता पूछ नहीं लेता यह उसवा अगैये अशद्षत दौता है। 

अपनी विवारित स्त्री ब॑ सिदाय अयय समस्त स्थिया के थाद काम 
सेन नहा वरता यह गृट्स्व पुरुष वा ब्रद्ायर्य अशुवत है तथा थे बपक 
पति के सिवाब आय समस्त पुरुषों सं विपय-सवत का हार रस्स 
सित्रिया का ब्रह्मचय ब्रत है । 

गृद्स्याश्रम चलाते के तिये “याय मीति से व्यापार उत्के व्वापी 
नौजरी आहि करक धन उपाय करना और अपनी अवटच्व्वुणर 
सीमित धन सप्रत्ति रखना गृहस्थ को परियृर पक्ितर कलह 

यह पाँच अयुद्रत गृठस्थ या मूतर सटाचा ह० | व्यद्रा कदर 
स्त्री पुरप को आचरण वरना चाय । यधप़ि लव खत कम) ढ़ कब 
भी ब्रत नियम हैं उनके आवरण की (३ थश्शि #+-न 


बी | ह$ यरलू 
यहाँ सक्षेपर सै कब॑त अरुव्ती का ही उस्तेख स्व + 


अमिवन्दन करने ब्रै द्भुति 


[श] श्लावद सुति के विए नमोस्तु हडा 

[२] बल्ले मे सतत उत्तम व्रिवशद्नवृ# अन्‍जदि खाशार 
ाभा य] पुरुषों को 'घमताम और बूसेंह धासनयु कक क 

[३] ब्रद्म बारी को श्रावक वल्ताड़ , 


€२ 


[४] ब्रह्मचारी बटले म॑ श्रावक की 'पुष्यटद्धि अथवा “झनविशुद्धि 
कहे । 

(श] श्रावक आयिका को वदामि बहेँ। 

[६] आाधिका भी श्रावक को धमद्रद्धि और सामाय्य पुरुषा को 
घमलाभ बहे। 

[७] बता श्रावव अर्थात्‌ राहधर्मी आपस मे इच्छाकार बरें। 

[८] शप जन मात्र आपस में जयजिनेद्ध वहे। 

[६] इसक सिवाय और पुरुष! के भ्रति उतकी स्रोग्यतानुधार मथा 
याग्य विनय वरना चाहिए। 

[१०] गृहर्थ अपने लौकित' व्यवहार मे बढा को ममस्तार करें । 

[११] विद्या तप और गुणों से श्रष्ठ पुष्प अवस्था गे कम द्ोते हुए 
भी ज्पेष्ठ [बडा] माना जाता है । 

(१३ सूत्र पाहु” मे दावा ग्यारहवी प्रतिमाजावे उ हृल्‍्ठ शावकों 
वो इच्छाकार करना लिपा है भर्षातू मं आप सरोक्षा होते वी इच्छा 
करता हू । 

[!३] ब्यारहवी प्रतिमावाल आपस मे 'इच्छामि कह । 

माँ पर प्रती स्‍त्री पुरुष को श्रावक और ऐप सब्रकों सामाय 
प्रृहस्पष समझता चाहिए । 


रे 
दुग्यंसन 

मनुष्य को जो बुरी आत्तें पड़ जाती हैं वे दुर्यसन है । वे सात 

प्रकार वे हैं १--डुआ खेलना २--भास खाता १>-मदिरापानें, 


४--वैश्यासवन करता ५---शिक्रार खलना ६--चोटो करना ओर 
७--पर स्त्री सेवत करना 4 


हर 


बिना परिश्रम के धर्मिक वा जाते की घुन मैं मनुष्य अतत प्र” 
डा जुआ सेचत हैं उप जुआ मे जस कभी जीव जाता सरल है उच्ची 
भरह उममे हार जाता भी सरल है । इस वारण जुआ बढ़ा लतरताक 
खेल है । जोपनी तक वा द्वार जान वाव प्राडव सथा नेता राजा जुआ 
घलन व कारण ही नष्ट अष्ट हो यय । जुआ का आया हुआ घन वर्या 
शैदन, मासमखण महिरापान आर्डटि कुतर्मों से जुआरिया की सगति 
में सगा बरता है “हा पारण जुए मे जीतना और हारता हांता ही हानि 
सार हैं । 

मारा श्रसजीवा वी ईसा से हाता है तथा गील सूसे पु कच्च 
सभी तरह ब मास मे श्रति समय असरप्र जीउ उत्पान होते रहते हैं॥ 
अत मांस खाना अयासत है और वापरुप है । 

मटिरा [शराब] पान से बुद्धि नष्ठ भ्रष्ट हा याती है तथा घन का 
अपश्यप शोता है और स्वास्थ्य खयाय हाता है इस बारण शराब पीना 
सव तरह थे हानियारब है । 

प्राचीन कथा है हि वेश्या सेवन से करोडपता चारटठत सेठ दीख 
दरिद्र वन गया था साथारण मनुष्य वो तो वश्या व्यसन से दीन दरित 
बनने में क्या हेर जग सतती है । वश्याओ को गर्मी [आतलिव] आहि 
अनेक यौन रोग प्राय हांते हैं। जा वि वश्या व्यसत बरने वावों दा 
भी अंद”य हो जात॑ हैं । अत वन्या व्यसन तन मन घन तीना को नह 
करन वाया है। 

मतुष्य जब अप हारीर वी रखा चाहता है अपना जीवन निरापइ 
शातत घाहना है तो उसको अय जीवा के साथ भी बसा ही व्यवद्ार 
करना चाहिव बूंद जात धनुष बाण आति से विडिया क्यूबर 
हिएगे, निह, मथदी आटि का विकार खेजना बडा भारों विल्यवा का 
मद्गान पाप है । 


€्ड 


हेस्था जम वा सचराउन घत सम्पत्ति 7 हुला करता है दसों के 

ज्िय मपुष्य घार परिप्रम परको धन उपाजत तराया है । और प्रत्येक 
मनुष्य वो लपनी सम्पत्ति कर साथ अयन प्राणा बा गमान प्र होता है 
इस कारण यटि व्रिसी मनुस्य जी चारो हा जाती है तो उसको अपन 
पराथ निकाय जाने बे समान दु ख छात्रा ठै। अत चोरी वरना महान 
पाप है। 

प्‌ बत्र मनुध्य वा इच्श वातो है हि सेरी वर्दी बडित पुत्री माता 
को कोई जय उप्रस्ति वामबागना की दथ्वि से ने हये पं उतरा चीज 
मगर बरे । तो उस मगुए्य वा भी यतव्य है हि! वर भी जबनी पत्ती के 
सिवाय आय स्किया से व्यभियार करने वा स्थाय परे ) जा मतुष्य पर 
स्त्री खवत्र करत है उत्क धर में सठाचार नहीं रहते पाता दुराधार फत 
जाता है। राप्रण का सयनाष इसी कारण हुआ । 

इस तरह से सातों व्यसन मनुष्य का यथा घने हारीर, सताचार 
लग अ्ठ करने वाले हैं मई प्रत्येक स्त्री-यृद्य फो इन ध्यस्रता के स्योग 
करने की करी प्रतिज्ञा करती चाहिये। 


रच ५ 
जनों की मूल मान्यताएं 

[१] महू वोब' अवाहि अनन्त तथा अईडतश्रिम है। चेतन अचेतत छड़ 
दव्यां से मरा हुआ है। भ्रान्ता।त जीव सिने भिलत हैं। अनस्तानम्त 
परमाणु जड हैं । 

[२] सोग के सव ही द्रव्य स्वभाव से नित्य हैं. परतु अवक्या के 
अदलने की अपक्षा अनित्य हैं । 

[३] ससारी जीव ग्रवाह वी अपशा अनाठि स॑ जड़ पराप-युष्यमय 
जमों के शरीर म॑ योगमे फाये हुए अशुद्ध हैं। 


हर 


[४] हर एज सखारी जीव स्वतृत्रत्रा सो अपत अगुद्ध भाओ द्वाए 
बम बांधता है मौर वद्ी अयने 'ुद्ध भावा से कर्मों वा सादर बर सुक्त 
हा! सत्ता है । 


(श] जस रिया हुआ भाजन प्रात स्थूल शरीर मे ध्वप रखकर 
इपिर, बीय बनवर अपन फल को हिया करता है ऐसे हा प्रापपु प्यमय 
सूद्रम हारीर रदय पाप पुष्य फल प्रकट करके आत्मा में क्रोषाडि वे हुवे 
सुख भसवायाजरता है| कई परमारमा विसी वो दुख मुख नदां देता। 

[६] मुक्त जीव था परमात्मा अनन्त हैं । उठ सबकी सत्ता मिन 
मिल है कोई किसी में मिलता नदों । सब ही निए्य स्वात्मातत्द का 
और किया करत है तथा फिर वभी रासार अवस्या में नहीं आत ! 


9) गावा ग्ररस्थ या सापुजन मुक्त प्राप्त परमास्‍माओ की भवित्र 
व आराधना अपने परिणाम की शुद्धि के लिए बरत हैं। उतयो प्रसन 
बरव' उस कफ पाते ये जिए नहीं । 


[६] मुकिति का साशात्‌ साधन अपने हा। आत्मा का परमात्मा बे 
समात शुद्ध भुण वाला जानकर--नद्धान्‌ करक--ओऔर सब पअकार का 
शाग द्रप. मोह त्याग बरब उसी का ध्यात करता है राग द्वेप भाहसे 
बम बघत है । *सक विपरीत बीतराग मावसयी आत्मसम्राधि स कम 
झड़ [नाए हा] जात हैं + 


[६] भरसा परमयम है साधु इसको प्रूर्णता स॑ पाउते हैं । गृहस्थ 
संयापवित अपने-अपने प्रल था अनुसार प्रातत हैं! धम वे नास पर 
मायाटार श्िक्रार क्षीक आरि व्यय बायों के जिय जोवा वी हया नही 
करन॑ हैं । 

[(०ु भाजत्र चुद ताजा [सास मटिरा, मघु रदिति] व पानो छा 
हुआ लगा उचित है । 


हड 


गुहस्थाथम का सचालन धन सम्पत्ति से हुआ उरता है इसी वे 
उ्लिय मयुष्य घार परिश्रम करड़े धन उपाजन बराग है | और प्रत्यंक 
मनुध्य का लपनी सम्पत्ति व सादे अपने ब्राणा के समान प्रम होता है । 
इस कारण यति जिसी मनुष्य की चारी हो जाती है तो उसकी मपत 
आध निरव जाने के समान दु ख होता है । जत चोरी यरना महान 
पाप है । 

प्रत्यवः मतु्य का *च्छा होती है हि मैरी पत्ती वा ने पुत्री, माता 
का कोई अय व्यक्ति कामयासता जी हृट्वि सन हख ने उनका झील 
भग वर | तो उस मनृष्य बा भी क्तव्य हैं कि बढ़ भी अपनी पतली के 
सिवाय आय स्त्रिया से “यभिचार करने का त्याग करे । जां भगुष्य पर 
स्त्री सेवन करते है उतक घर मे सठाचार तहीं रहते पता दुराचार फव 
जाता है। राबण का सवार इसी कारण हुआ ! 

इस तरद्द सा सातो व्यसन मनुष्य का यथ थन दारीर सटाचार 
मष्त्‌ भ्रष्ट करमे वात है अत प्रत्येक स्त्री पुष्प को इस यसनों वे त्याग 
करने की कटी प्रतिज्ञा करती चाहिये। 


जेनों की मूल मान्यताएं 

[१] यह लोक अनादि अनन्त तथा अह् व्रिम 3 / चेतन अचेतन छूट 
द्र्यां से भरा हुआ है । प्रनन्‍्ताव/तत जीव भिनतेमभितर्। थनतावन्त 
अरमागु जड हैं । 

[१] उोक के सब ही द्रव्य स्व्रमाव से नित्य है. परन्तु अवस्था के 
अदचने की अपेक्षा अनित्य हैं । 

[व] ससारी जीव प्रवाह की अपेया अनाहि से जे पाप पुष्यमय 
कमों के गारीर से योगय पाय हुए अचुद्ध हैं । 


हर 


(श] हुए एव शसारी जीद स्दाखता से अर अपुद भात्रा द्वारा 
कप दापता है और पढ़ी अरद शुद्ध भादा हे रूपों का वाध कर मुत्रा 
हा सता है। 


[शुछप डिया हुआ भाजत प्रात रथूग शरोर में राप रसशर 
दपिर, बौय बस रे अरठ पल थो लिया बरता है देते ही परापपु ष्पमय 
सूल्ष शरीर स्वय पाए पुष्य पल प्रडट बरू धारमा से जापानि व हु या 
धुष ऋतताया गरता है। पोई परमारमा किछी वो दुध सुर नहीं दढा। 

[६] मुतत़ जीव या परमारमा मनन्‍ठ हैं। उन सबशी शक्ता भिग्न 


मिल है कोई विसी मे विखता नहीं। सद हा तिएप स्पाट्मातद जा 
भोग दिया करत हैं तथा फिर कमी रासार अवस्था मे नहीं मात । 


[७] सापत इृदस्थ या साघुत्रन पुडित प्रापप परघाएमार्भा दी भविद 
ध भाराधता अपने परिणामा वी शुद्धि के लिए भरत है । उनको भ्रए/त 
बरतने उनरो फत पाने दे लिए पहीं । 


[८] मुजित हा साल सापन अपने की आत्मा दे पर॒सारपा के 
सभात छुद्ध गुण बाला जान$र--परद्धान्‌ गरज--भौर शाद प्रवार पा 
शाग दप भोट त्याए इस उठी दा ध्यात बराग है राग हेप, भोहस 


बन बपते हैं। इस विपरीत बीठराग भावगवी आह्यसमापि से हम 
बड़ [नाता हो) जाते हैं 


[६] बल्सि| परमघम है। साथु इसक) पूर्णदा छ पावतते हैं । गश्हत्प 
सयाजवित अपने-अपत पर के अनुधार प्रात हैं। थम के नाम पर 


मामाहार प्लित्ार प्लौद झाहि स्यर्य बार्यों बे लिए घोवा जी हस्या महीं 
करन हैं। 


[!0] भाजन बुद्ध ताजा, [मांस मदिरा, संधु रडिय] व पानों छुपा 
हुआ तवना उचित है । 


६६ 


[हश] कोच मान माया सोम यह चार आत्मा के धत्रु हैं इसतिए 
इनको दूर करता घाहिये / 

[१३] साथु व लिह्य छह कर्म थे है--मामायिक्र था ध्यान अति 
क्मण [पिछत होवा की शिला] प्रत्याख्यान [आगामी बे लिए टीप 
त्याग को भावना] स्तुति बाहना, वार्योत्मय झिरीर वी समता का 
सख्त] । 

[१३] एहम्घो के वित्य छह कम से है-हैव पूजा ग्रंर भहित 
शाम्त्र पठन सन्त तप और दान । 

[१४] रापु नस ठोते हैं बह परिग्रह वे आरम्म मा रखते? 
अध्सि सत्य अम्तय ब्रह्मातव परिग्रह त्याग हत पाँच महाब्ता को 
बूथ रुप स पातते है । 

[१4] ग़हृश्पा $ आठ मूल हैं--माँ रा मास मधु वा त्याग तथा 
एवं देश यथाणवित अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रहमचय व परिग्रहत्रमा् 
हइ7 पात्त अणुबतों का पालता । 


सूतक प्रकरण 


सूतर मे देवगुद शास्त्र वा पूजन स्वशत, साटर वे उर्ध पात्र की 
स्पयन तथा पात्दात वजित हैं । सुचद वा पुण होने पर प्रथम वि 
पूजन प्रभात तया वात्रद्यत वरव परित्न होओें | सूवर काया विबात 
प्रकार है --- 

[!] शृंड्धि अर्थात्‌ जाम का सूतझ [सुआ) १० टिल का सोना 
जाता है 

[२] ली का गर्म जितो मास का पतन हा उतने दिन का सूतके 


अच्छी 


हर्द 


शत्यु वी मुख्यत्ता से तीन दिन वा कहा है । प्रसूति वा एक ही हित वा है। 
[११] जये पीछे भस का दुघध १४ टित तक याय वा १० दिन तता 
और वच्चरी का ८ टिन तक अयुद्ध होता है प"चात्‌ योग्य है । 


श्रावक-प्रतिक्रमण 


मुनिर्चर्या का एक आव्यक अग प्रतित्रमण है। अपने रात दिन 
बी चर्या में प्रमाठ वश जो दोप हो जात हैं। उन दोषा वी आलोचया 
प्रतिक्रमण बरना है। प्रतित्रमण द्वारा मुनिजेन अपने चारित्र को निमले 
बिया करते है ! 

गृहस्थ भी उसी प्रतिक्रमण वे उनुरूप सामायिव बरत रामस अपने 
दोपा की आवोचना करवे अपने चारित्र वी ुद्धि कर समते है। अथवा 
जिनेद्ध भगवान्‌ के सामने खड़े ह्कर या यर कर आालोचवता पाठ पढ़ते 
हुए अपने भा यो शुद्धि कर सकते हैं । 

प्रत्येक स्त्री पुरुष प्रतिश्नि सामायित करते समय अथवा भगवान के 
सामने परे होकर या बठरर जाव।चना पाठ पढ़ते हुए अपने मन थी 
शुद्धि बर सतते है । 

प्रत्यक स्त्रा-पुरव को प्रतिटिय सासायित्र करते समय अथवा भगवान 
का सामा अच्छ घीम स्वर से आलोचना पाठ अवन्‍्य पढ़ता चाहिए । 
जिससे प्रमा” जनिते टोपा की थुद्धि होती रह । 


आलोचना पाठ 


दाहा--बेटी पात्रा परमंगुरु यौवासा जिनराज ! 
करू शुद्ध आतांचदा 'ुद्धि करन के बाज वहत 


हट 

सी छ घोडट मात्रा 
सुनिये जित अरब हमारी। हम हाप रिय अति भपरी ॥ दिउकी भव 
विश ति बाज । ठुम सरत रहा जिराज तर॥ "के ये ते चड़ दागी वा। 
मनर्श ते सहित वा जाया 3 वितत्री ना कदणां घारा | विरट” है घात 
विषारी 8॥ सारंभ समारभ आरम मत्र बचतने बान प्रारम। हत 
मारित मोहन करके क्ापाडि चहट्रय घरि4 ॥ एव भाठ पुएमि ने उठ 
ह्प बीन परशेश्नत सिनडी बड़ बाठा बहाली तुम जानत बबखु-+ 
आप 46॥ विपरीश एकल विदेयय ॥ शहाय अचात मुनेयर । व 
हार घार अध बने बेयत सर्टिं जाप कटीरे ॥६॥ जुयुरन सया बीयी 
मंवत अत्यावरि भीती + याविधि मिस्याल्त बढ़ाया भहुगति मद हाप 
एपाया ॥७॥ टिंसा थुनि भठ जु चारा परव्रनितासा हुए जारो | आरभ 
परिग्र ह भागों पतपाप जु या विधि बातो ॥4॥ सपरस रसता घातनका 
सरु वान विधय संवत 4] + बे बरपर किये सनमानी कट याय भ्रयाय 
मे भागी ॥6! फ्ल पे उच्चर खाये सधु मांग मद्य विबारे। नही 
अ्टयूल-्युणधा रा विषयनसय दुसटायी ॥१९॥ टुर्यास अभख जिनगाय 
सा भी तिडिटिने भुजाब । कद्धू मेटाभत नापाया “यान्त्या करि उतर 
भराया ॥११॥ अनतायु सु बधी जाता प्रत्यात्यान अप्रयाख्याना । 
सावंत चौंकड़ी गुनिय सथ नेट जु पाल्णा मुनिय ॥१२॥ परिहार 
अरति रति दाग । भय रतानि तिव” खजाय ॥ प्रतच्ांग जु अत भय 
हम । सत्र था पाप तिये हम ॥१७४ निद्वव्त शयन के टाई युप्रत 
मधिटोष खाई । फ़िर जागि विपय बन धाया । नाता बिघ विपपत 
खायो (॥१४॥ जियेड्टार निहार विदरा इनम नहीं जता विचारा। 
बिन देखो धरा उठाइ व्रिन शोबी वस्तु जु खा ॥१४8॥ कादर पडमार 
सताया बट विधि विकतप उपजाया। अदु सुधि बुध - है 
मिब्वामत्रि छोय गयी है ॥१६8॥ मर । युम व 


मर ] 


रह 


ह्ढ 


झत्यु की मुख्यता से तीन दिए वा कहा है । प्रसति वा एक ही लित वा है । 
[१३] जे पांछे भस वा दुघ १५ टिन तता गाय का १० हिने तक 
और बपरी का ८ लिए तक अयुद्ध होता है प<चात योग्य है । 


आवक-प्रतिक्रमण 


म्रुनि्र्या वा एक आवश्यक अय प्रतिश्रमण है। अपने रात दिन 
की चर्या में प्रमा” बरा जो दोए शा जात है । उन दापो वी आजचता 
प्रतिक्रमण करना है। प्रतिश्रमण ड्वारा मुनिजन अपन चारित्र को निमतत 
किया करते हैं । 

गृलस्थ भा उसी प्रतिकमण व अनुरूप सामायिक बरत रमय अपने 
दापा की आालोचना करब अपने चारिष्र वी शुद्धि वर मवते है । अपवा 
जिनद्र भगवान ये सामने खटे होकर बा उठ वर आजाचना पाठ पढते 
हुए अपन मत का णुद्धि कर सकते हू । 

प्रत्यक स्त्री पुरुष प्रतिटिन सामायिक करते समय अग्रवा भगवान के 
सामने खरे होकर या वेठयर आाजाचना पाठ पटत हुए अपने मन वी 
शुद्धि पर सकते है । 

प्रत्यक स्त्रा-पुरुप को प्रतिटिय सामायिव करत समय अथवा भगवाव 
का सामन अगये धाम स्वर रा आलोचना पाठ अवन्‍्य पढ़ता चाहिए । 
जिशस प्रमार अनित दापा की थुद्धि होती रहे । 


आलोचना पाठ 


दाला--बटो प्राचा परसगुर चौबासा जिनराज । 
कुछ चुद्ध जायांचना थुद्धि करत के काज हवा 


हद 


सखी छत चौटह मात्रा 
हडिये जिन अरज हमारी। हम दोष किय अति भारी ॥ धितको भव 
निह ठि बाज । तुम सरन सटा जिनराय ।श॥ *त वे से चउ इद्ठी वा। 
अवररित सहित के जाबा । ठितकी नहि बद्धणां घारा । निरट द् घात 
विचारी ॥ ३॥ समरम समार॒मभ भारभ गत बचतन कान प्रारभ | ढ्ूठ 
करत मोटत बरत जया चतृष्रय घरिक ॥टात आठ जुदमि भेलनत 
अप काने परटटवल दिनदी बड़े बोला कटनी छुप्र जागत बदव-- 
चानी ॥५॥ विपरीत एकल विल्‍्यर | सत्य अचान बुशयर | ये 
हाय धार अप काने बचत ना लार कहीन हा बुगुरत येवा बीचां 
दल अट्याजरि भावों । ग्राविधि सिल्याव बटाया चदुगति मधि टाप 
उपाया ॥0॥ टिना पुवि मूठ जु चार परवनिवासा हंस जोश । आरभ 
दग्रह भीमा पनवरा जु वा दिधि काना ॥छ॥ मपरय रगठा घ्राननवा 
घकषु कान दिपय सेदत को । बहु बरण दि सनभानी दक्ष स्पाप झे-घाय 
ने जाती ॥। फ़व प्र उददर खाये मधु झौशा सक्ष चिंतषाह | सद्ष 
00054 विपमन सम शुलावी ॥१ ०0 शा 007, 
हो भी निनिलिन भुज न्यमेट साख हे 
भरायो ॥११॥ 2 जा 8 अस्मायना् अमवास्यानों | 
/न मुनि ॥६२॥ एश्शास 
भ्खतत चौकडो गुनिय सख मे” 5 वसबीस छु भ* भय 
अरति रति शोग । अघ प्लाति लिंवट सती न द्वामल जरा सुर) 
हम | इनक बता पाप किये ढम ॥ ३ १ थी (साला विध विफफ्स 
संचि पेय ऊगारि ॥ क्र आि बिंयत हक मे वा जती . ४ 
खाये 0१४७ डिवेडणर निवार विद ना 
वित देखा घरा उठाई विन “रोधी वस्य डु 
जताया बहू विधि वियतार उपजायी १ 
पिध्यामति छाग गया है हु 


है०० 


दोष जु कीनों ! थ्रिव जित अर कमे बहिये सु क्षान वियें सब पहये 
(७॥ हा हा : में इृप्ठ अपराधी त्सजीवन राशि विराधी । बावरती 
जतन मे कीनी उरम कदना नहि लाना ॥ १ ८।॥। पृषियी बहू खोट कराई। 
महलाटिक जागो चिनाई ॥ पुनि बिन गाल्यों जल ढोल्यो पंखात पवन 
बिजाल्यो ॥१६॥ हा हा ? मैं बत्या चारी, बहू हरितदाय जु विहारी ॥ 
धामध्रि जीवन मे सदा हम साये घरि आनटा ॥२०॥ हा हा | परमाद 
बशाई बिन रेखे गगति जताई ) तामध्य ये जीव जे आये, तै हैं परलोत 
सिघाये ॥२१॥ वीध्यो जन राति विसाया द्वघन वित सोधि जलाया। 
भाई जे जाया युह्ारी चिटियालिर जीव विधरी ॥शश। जल घाति 
जिवानी पीता सा हू पुति डारि जु दानी । महिं अवधानवा पहुंचाई! 
जिरिया विन पाप उपाई ॥२३॥ जलमलमोरिय गिरवायों । इ मिंकुठ महु 
घात्त फ्रायों ॥ तत्यिव बिच चोर घुवाय । कोसतवे जीव मशाये ॥२४॥ 
आमाटिब' शोध कराई ताम्त जु जीव निसराई | दिनता सदि जन 
पराया गरियात्र थरूपष डराम्रा ॥२१५॥ प्रुत्ति दब्य वमावन काज बहु 
कआारभ हिसा सांज । कीये तितनावत भारी करुणा नहिं रच विचारों 
॥९१६॥ ताबो थ्रु उदय अब आयो । नाना विधि सराहि सतायो ॥ फव 
भुजत जिय दुघ पावे बेचते कम बरि गाव ॥२७॥ तुम जायत बेवल 
नाता दुख दूर करो शिवरानी । हम तो तुम हारण सही है जिन सारन 
बिरद सह है ॥२८॥॥ तो गाँयपती इक होव सो भी दुखिया दुख खो । 
तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटहु अतरजञामी ॥१६॥ द्वीपदी ४ चीर 
बढायो सीताअ्ति कमल रचायों। अजन से वियर अक्रामी टख मंठा 
अतरजामी )३०॥ मेरे अवगुन ने बिवारा प्रभु अपनी निरद निद्ठारों । 
शायर दोपरहित करि स्वामी दुख मटहु अतरजामी ॥॥व १॥ इरादिक पदवी 
नहिं चाहू विषयनि म माहि लुभाऊं । राग्रटिक दोप हृरीज परमात्तम 
निजषद दीज ॥३ रा) 
दोहा--दोष रहित जिनरैव जी निजपद दी-यो मोय । 
सब जीवन के सुख बट आनद मंगल हाय ॥ 
अनुभव माणिक प्रारखी जौंटरि आप जिनद ! 
य हो वर मांदि दीजिये चरन शरन आन ॥३५॥ 


श्ग्र 


हि. 

वराग्यमावना 

(वज्बनामि चक्रवर्ती ) 
आन रामि पल भोग या क्सिन चगमादि। 
क्‍या चक्रों नुप्र सुब्र कर धम विसारे नादिंआ 

जोगीरासा वा नरेंद्र छट 
डुड्मिघ राज करे नरनायर भागे पुण्य डिशाला | 
सुपसागर में रत निरस्तर भाव ने जाम्या काका ह 
पुर शिसस शुसम कमसेंगराये क्षेकर भुनि बंद) 
देपे श्लागुर के पहपक्रतः लाॉचन शभ्रल्ि आनंद ॥२॥ 
सीन प्रदर्निण द्‌ शिर साया कर पूजा शुति काना । 
साधुसमार विनय कर वैश्या चरनमर्मे दिढि तीनी ॥ 
गुर उपदृश्या धमशिशामणि सुर रात बैरपे? 
राज रमा परनितादिक चरम त रस घरस जागेरजए 
मुनिमूरत क्थनिक्रिणात॒जा लयत भरम बुधि भागी । 
मसबतससासस्वरूप रिशरया परसे घरस अजुरागा ७ 
था सपार भद्वावतन भावर झमसते भार ने आये । 
आामन भरन वरा थ दारू चीय मद्दाद्गुख पाते शा 
क्बढ़ूँ शाप मशक पजिति भुत्र छुटन सेदन भारा। 
कथहूँ पशु परताय धरे पढ़ें चर बंधन भयझारी ॥ 
सुरगतिमें परसप्रति टत राग उदय दुस दयोह। 
सालुप्रयानि अलक विपतिसय सरसु्ी नाल संड 02 
कोई क 7 वियाया विज्ाब काई अनिष्ण सथागी। 
कोइ हीन दरिद्वां विग्रवे कोड तनका रोगी॥ 
छिखदा घर कलिदारी नारी के बेरी सम भाई। 
क्सिद्ी के टुख्ख सादिर टीप किसहा रर टुचिताई ॥ह॥ 
कोड पुत्र बिना नित मरे दोय मरेंतव रात्रे। 
खोठी सततिसा द्ुग्ट उपते क्‍या प्रानी सुख सारे ॥ 
बुएप उदय नितके लिनक सी साहि सता सुख साता ॥ 


०२ 


यह जगवाव चयारय दसे, सब दीसे हुखशवा। न्‍्य 
जो संसारविद सुर हवा तीवकर सथा !यारी। 
काहयोी शिगसाधन करत सत्तमर्मा भजुरागे॥ 
दुद् ग्रषायन कपिर बिनागन यामें सार से बाड़ । 
साथरहऊ पतसा श॒ुत्रि बौत सो भा शुल ने दवाई अप्ता 
सात कृधाउुभरा मजधूरत चाम घषगे रोह।! 
अतर देखप था सम तगम आगरर अपायन का है ॥ 
नवभातार सौ निशिपासर, नाम निय पिन शा । 
इ्यादि उपाधि अनक जड़ी सइ्ट कोतसुधी सुपर पार ॥ शा 
दापूत हा हुस्ए दा कई चति पापत सुष्र उपचार ! 
दुजन देद स्पभाय बरायर सूरस प्रति यढ़ा। ॥ 
रार्तनास सयरूप में थाका विरिचनचाग सही है। 

यह सन प्राव महातप्र काल यामें खार यही हैं ॥4०॥ 
भाग सुर अवराय बढ़ाए बरी हैं गगा चीऊ। 
प्रस्स होथ विपाक्त सेमंध आति सयत लाश नीके। 
धत्र अयिति विपस शिपिधरस य भ्रधिर हुररदाई | 
घमरतना चार चपल हा टुगतिप्थ सद्दाई (॥॥॥॥ 
मोद्दद्य यह तार भलतानी भाग मल कर जाने । 

ज्या फोर जन साथ धतूरा सा सथ कथन माने |! 

“या जया भोग सजाग सनाहर मनर्गध्षित उन प्राय। 
तृच्णा मागिय ध्या स्पा डक, लद्र पद्वर वी थारे ॥ हा 
में चक्रीप” पाद्य निरतर भोगे स्रण घनरें। 

ता भा सनक भये नद्दि पूरन, भाग मनारथ मर 
राजसमातर महा अधतसारण बेरयद्रायनद्वारा ॥ 
वर्यासम लघ॒मी घति चाल यारा कौन पश्यारा ॥8॥ 
मोह्मद्दारिपु बर व्रिचारया, उयजिय सक्ट ढारं । 

घर काराणद वनिता बरी परिजन "न रसवारे॥ 
सम्यगटशन चानचरण तप ये जियरू हितकारी 4 

ये ही सार असार श्र सय, यद्द चत्री चिंतथारों ॥4४॥ 


श्ब्व 
अआदे चोरदरत्न जयनिधि, अर घोड़े सग साथी | 
शाढ़ि श्दारद घादड़ दाई आरावी छाप हाथी ॥ 
हे यादिक सपति बहुतंरा अरशबणसम रपागी | 
जीति प्रिघार नियागी सुरर्फा गाज दिया बर्भागात ह॥ 
द्वाय निशल्य झनरू गूपति सँग, सूप्रण बसन डगार। 
ओयुरवरणघरी श्नमुद्रा पत्र महाथत घारे॥ 
धनि सह समर सुप्रुद्धि जगातम घनि यद पीरषपाती । 
ऐसी स्पति दोड बस घन निम पद थाऊू हमारी ॥१६॥॥ 
दोहा 
परिषदपा? उतार सब छीना चारित प०। 
निभ स्यभायर्मं थिर भय बज़नामि जिरभ्रप हा 
इति श्री वद्यगाभि चक्रवर्तीरी बराग्य भावा । 


सिद्धचक्र की स्तुति 
(भरी ब्यास्यात वाचस्पति प सक्खावाज जी देह) 

श्री गिद्धचक्र पा पार ब्रा नि आछ । 

ठाठ में प्रानी फत पाया भरा रेत 4 दह। 
सना मुस्टरि हुव पारी थी काटी पति लेख दुपियारी गो 

सहि पड़े चत 6 नि रन व्यधित कुमार ॥ इक गगन 
जा पति को कट्ट मिटाउगी ता उभय लोक मुष फल । 

सेद्ति जजागतस्ततवत निष्क्स >#«-७/ र्क काश 
"एवं दिवस गईं जिन मर में ठघत कर बड़ उस 

फिर सत्र साधु निप्रय ६ स्का 
बटी कर मुनिको नमस्व्रार बा कर 

भरि अत नयन कह मुनिर्मा 
खाले मुनि पुत्री धय परा वो हिद्क रे ॥ देव बापा« 

नर रहे दुष्ठ का तन म उप्र कद कक 
खुत साधु बचत हर्थी मना पहिहप पते अब । जे 3& 

करऱ घदा श्री विदा € ... 


ह२३) इन बाप 
१0 ३४०+ 


श्ण्ड 
जब क्‍्य अठाई आया है उत्सव युत्र पाठ क्टाया है। 


सब के तत छिड़का यत्र 'ढुवात वा पानी ॥ फ्ल पायो० 


ग्"घांदक छिडक्त बसु टिन मे ना रहा कुप्ठ रिचित धन मे 


भई यात्त धतया १। बाया स्वण समाती ॥ एव पायो० 


भव भोग भोगि योगीव भये श्रीपात बम हनि साल गये) 


डूज भव भता पदों क्षिव रतधाता ॥ फल पराया० 


जञ। पाठ करें मत बच तय मे, वे छूट जाय भव बाधत से ) 


मकक्‍्सन/ संत बण्ा विबल्पतद्धें जिनवासी ॥ फल परायो० 


चार रतन 

साचा दंव सोही जाम दांप वा से लश कोई 

साय गुरु बह जाबा गहूगी ने चाह है। 

सदो धम वहा जहा कझुणा प्रधान फ्ही 

प्रथ जहा आदि अत एय भो निवाह है। 

मे ही जग रतत बार इतको परख यार 

साये लेहु भूठ डार नरमव कू ताह है। 

मानुप विवक विदा पु व समाठ गिना 

हाते॑याहि बात ठोक प्रारतों सब्ाह है 

आरती 

यह विधि मगव आरती कीय । 

पंच परम पट भज्ि सुख लीज ॥ टेक ॥ 
प्रथम आरती श्री जिनराया भव जल पार उतार जिहाजा 
बूजी आरती सिद्धन करी सुमरण बरत मिट भव फेरी । 
तीजी आरतो सूर मुनि दा, जम मरण दु व वरिदा 
धोषी आरती श्री उबज्माया दद्यव हेखल पाप पलाया 
पाँचवी आरती साएु तुम्दारी बुमत विद्ययन टिव अधिकारा 
छट्टी ग्यारह प्रतिमाधघारी श्रावक बातों आनाद बारी 
स्रातवीं आरती शी जिनवाणा धायव स्व सुक्तिदानी 





इ्द्योगणशला परम शिरिव दिवी ६। 


श्री भगवान पार्सनाथ जी वी स्तुति 


हपसे क्षापों संगत, सेवा प्रा धरश, धारण छाए। 
मंदी मदो नो गहरे हुमाश व 

निश टित हुमरों जयू परत हेडा गयु ॥ 
जीवन सारा, तेरे थर्ा मे बाग शैषाश गा 
कहा मंशे+ ७ 

अध्यस्नेन के सम्दुमारे, वामाी $ दूं आधे रंग? । 
सबसे नेहा तोड़ा, गए पे मुद्रा माश, गंयप धष्ण वा 
मी अथक ॥। 

इज भौर बरगद मो घोर देगा पुझतावों मत ९३ ३ 
भाषा पूरों छदा, दुख नहीं पाव झा, तेइष 4 ॥ 
प्रा पैडा५ ७ 

जगड़ दु सदी हा परवाह नहीं है स्वर्ग गुग ही भी बाद तही है । 
मो आमर भरण, होदे ऐशा बनने, पारण ध्याशाशा 
दा मेरोाक पे 

उाों बार हुम्हें ऐीए रवाक, जप द गाव हुस्‍्हें के पा ॥ 
फिर स्थावुन अगरा, देन बिन दे रियो, ले शा 
मैस सेट ॥ 


